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भ्रुति सुधा 

धोम राजातं वरुणमग्निमन्वारभामहे । 
आदित्य॑ विष्णु सूर्य श्रह्माणं थे बृहस्पतिस्‌ ॥| साम० ६१ | 

अन्वय :--[वयम] सोम राजनं वरुणम-आदित्यं विष्णु! सूर्य ब्रह्माणं च 
बृहस्पतिम-अग्निम अनु-आ-रभामहे । 

सं० अन्ययार्थ :-शान्त, सर्वत्रप्रकाशभान्‌ु, वरणीय अखण्ड सर्वन्यापक,सर्वप्रेरक, सर्वज्ञ वा 
सृ ष्टकर्ता और बृदति-वेदवाणी के अधिपति, ज्ञानस्वरूप प्रभु का हम सदा आश्रय लेते हैं। 

अन्वयार्थ :-(पोम॑ राजनं, वरुणम्‌, आदित्य, विष्णु सूर्य ब्रह्मार्ण च वृहस्पतिमु-अ'नम्‌ अनु- 
आ-रभागहे) सोम्य गुणों से सम्पन्न शास्तस्व्ररूप; सर्वत्र देदोप्यनान; पापनिवारक वरणाय सवश्ेष्ठ, 
अखण्डनीय; विष्णु सवंत्रव्यापक, सूर्य अर्थात्‌ सर्वश्रकाशक, सर्प्रेरक; ब्रह्मा अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता, सवंश और 
बृडति-वेदवाणी के अधिपति ज्ञान-प्रकाश के अनुफ्म स्रोत प्रभु का हम वारसख्वार स्मरण करते हैं, हम 
अनुकून होकर अ।द्व/न करते हैं वा हम आश्रय लेते हैं। 

जो शाम्तस्वरूप, सारे संसार का सम्राट सब को श्रेष्ठ बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ, आदित्य के समान 
देदीप्यमानु कण-कण में बसने वाला, सूर्य-सवंत्रगतिमान्‌ सर्वप्रेरक, ब्रह्मा-सब से महाम्‌ सर्वज्ञ वेदशान का 
अध्िपति ज्ञान-प्रकाश का अद्भुत्‌ स्रोत प्यार! प्रभु है उसी का ही हमें सदा अनुकूछ मत से स्मरण करना 


चाहिये, उसी का ही हमें सदा अपनी रक्षा के लिये आह्वान करना चाहिये. उस का हो हमें अपने रक्षण- 
संरक्षण के लिये सदा आश्रय लेना चाहिये। क्योंकि वही सब से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सहारा है। 


१. सोम राजानमबसेईरिन गोभिहेवामहें""**। हति केकपाठ । 
२ “ब्रह्मा सबंबिधः, सब वेदितुफ्हति” तिरु० १.२.१२. 
३... अन्वारभामहे--अतु-आ-रभामहे, पुनः पुनः स्मरण करते हैं, निरन्तर अपना बना लेते हैं। 


महापुरुषों के वचन-- 


१-माता शत्रु: पिता हरी येन बरालो-न पाठियः 4 
न शोमते सभामध्यें हेंसमध्ये बको यथा ॥ 


यह किल्ली कवि का वचन है! वे माता औड़ पिला अफले साकूतों के पूर्ण शेरी हैं जिस्होंने उनको 
विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्यनों की सर्च में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हैसों के बीच 
में बगुला | यही माता, पिता का कतंत्य कर्म परमधर्म और कीति का काम है जो अपने सन्तानों को तव, 
मम, धन से क्षिया, सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना । 
हे ह महधि दंयानन्द (सत्य र्थ प्रकाश 6० स०) 
२--सन्‍्तानों को उत्तम विद्या, 2 कर्म और स्व्॒भावरूप अभूषणों का धारण कराना माता, 
विता, आचाय॑ और सम्बन्धियों का मुख्य क्रम है। सोने, चऋदी, हीरा, माणिकर, मोती, मू गा आदि रत्नों 
से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित्र कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आभूषणों 
के धारण कराने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति ओर चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। 
संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्ठों के हाथ से होक्त है। 
महृषि वयावद्ध (सत्याथ॑ प्रकाश तृ० स०) 
३-हु:खार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च। 
न शरीवंसत्यदान्तेतु ये ओत्साहुविर्वान्नत्मः ॥ विदुर ब्ीत्षि ७.६१ ॥ 


दुःखार्तों', अहँकारियों, नास्तिकों, प्रमादियों-आलप्ियों, असंयमियों अर्थात्‌ विलासियों और जो 
उत्साह से हीन होते हैं उन के पास लक्ष्मी नहीं रहती है । (विदुर जी) 
४-कमंणा मनसा वाचा यवश्नीकण विश्लेवते । 
तदेवापहरत्येनं तस्मात्कल्याणमाच्तरेल्‌ु ।। बिदुर नीति ७.५४ ।। 


मन्‌ वचन ओर कर्म से मनुष्य जिक् करे पुनः पुनः-शार-ब र सेवन करता हैं, वही इस को अपनी 
शरीर ब्राकृष्द कर लेता है, अतः मनृष्य को चाहिये कि कहू सदा शुभ आचरण ही करें। 


५- थज्ञार्यात्‌ कमंणोअन्यत्र लोको5ः्यं कनंबन्धन: | 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसद्भू: सम्र.चर ॥ गीता ३.६ ॥. 
यज्ञ के निमित्त किये जाने वाज्ले कर्मों से अक्षिरिक्त बूछरे कर्मों में-लग़ा हुआ; ही यह मात्रव 


समुदाय कर्मों द्वारा ही बच्चा है । इसनिये हे कु न्तूपुद्न अजु'न ! तू बय्सृक्ति से रहिकु होकर उस यज्ञ के 
निमित्त ही. भलो-भांति करतंत्य कर्म कर । (योग्रीराज़ श्रोकृष्ण) 


मुर्कुल-पत्रिका, १5५२ [३ 


एक घोर वेश्यागामी युवक को उस के हितंषों मित्र महृदि दयानन्द के पास ले गये और बोॉले-- 
'क्षहराज ! इसे सन्‍्मार्ग पर लगाईये।” मह॒वि ने वेश्याव्त्ति से होने वाले आत्मिक, शारीरिक ओर 
सामाजिक फ्तन का चित्र उतत के सम्पुश्न खींचा। फिर उन्होंने पृछा+-बुफ्क्ो ! भला यह तो बताओ कि 
वेश्यावृत्ति से यद लड़की उत्तन्न हो, तो वह लड़की किस की हुईं ?” युवक के मिश्री ने कहा--*सस 
वेश्यासक्त पुरुष को ।” मह॒धि ने पुझा -“युवती होकर वह क्या करेगी ?” वह युवक स्वयं कोखा--“मैता 
ओर क्या करेगी ? बाजार में बैठेगी।” तब महृपि ने मर्मेध्पर्शी शब्दों में कट्ठा -"देखिये, संक्षार में कोई 
भी भत्ना आदमो नहों चाहता कि उत्त की पुत्री अपना शरीर बेचे । परन्तु वेश्यासक्त जन ही ऐसे हैं जो 
अपनों ही बेटियां को वेश्या ग्जाते हैँ। आप ही सोचिये कि क्या यह बुरी बात नहीं ?” 


यह सुनकर उप वेश्यागामों युवक के रोंगटे खड़े हो गये। उस ने झट मद जी के चरणस्पर्श किये 
और सदाचार का ब्रत लिया । आगे चल कर वह महषि जो का हृदय से शिष्य बन गया ओर उन के कार्यों मैं 
तन मंत्र धत पे सहयोग करने लगा । 
--स्वामों विवेकानन्ध 

एक बार मैं काशी में जिस जगह जा रहा था उस जगह एक ओर भारी श्लाशय और दूसरी 

ओर ऊँची दोवार थी। उस स्थान पर बहुत से बन्दर थे। काशी के बन्वर बड़े दुष्ट होते हैं। अब उनके 
मन में यह विक।र पैदा हुआ कि मुझे उप्त रास्ते पर से वे न जाने दे। वे विकट चीत्कार करने लगे और 
झट आकर मेरे पैरों से चिपटने लगे। उन्हें निकट आते देखकर मैं भागने लगा। किन्तु मैं जितना भ्यादा जोरसे 
दौड़ने लगा, वे भी उतनी ही अधिक तेजी ते आकर मुझे काटने लगे। उत से छुटकारा फाना मुझे अध्म्भव 
सा प्रतीत होमे लगा। ऐसे ही समय में एक अपरिधित जन ने मुझे जोर से आवाज दी--“बह्दरों का 
सामना करो |” मैं भी जैसे ही उलट कर कर उन के समान खड़ा हुआ, वैसे ही वे पीछे हटकर 
भाग गये । 


समस्त जीवन में, जो कुछ भी भयानक है--उस का हमें सामना करना पड़ेगा. साहस पुर्वक उस 
के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा । यदि हमें मुक्ति या स्वाधीनता का अजंन करना है, तो प्रकृति को जीतने पर 
ही हम उसे पायेगे, प्रकृति से भाग कर नहीं । कायर पुरुष कभो विजय नहीं पा सकते । हमें भय, कष्ट और 
बन्नान के साथ संग्राम करना पड़ेगा, तभी वे हमारे तामने से भागेंगे। 


ज्--कैु- कै -“- 


महूथि दयानन्द नस 
प्रयाग में गंगा के तट पर एक महात्मा जो रहते थे । वे बड़े वृद्ध थे । जब कमी महर्षि दयानन्द 
जी उन्हें मिलते, तो भहषि जी को वे 'बच्चा” कहकर सम्बोन्धित करते । एक दिन उस वृद्ध 
महात्मा ने महर्षि जी को कहा --“बच्चा, अगर तू पहले से ही निवृत्ति-मार्ग में स्थिर रहता और इस 
परोपकार के झगड़े में न-पड़ता तो तू इसी जन्म में मुक्त हो जाता। अब तो तुम्हें एक ओर जन्म धारण 
करना पड़ेगा ।” 


मह॒षि ने कहा--“महात्मन्‌ ! मुझे अपनी मुक्ति का कुछ भी ध्यान नहीं है। जिन लाखों जनों को 
मुक्ति की चिन्‍्ता मुझे चलायमान कर रही है उनको मुक्ति हो जाए, मुझे भले ही क्यों न कई जन्म धारण 
करने पड़ें। दुःखों से, कष्टों से, आपत्तियों से, दोन-हीन अवस्था से परम पिता परमेश्वर के इन पुत्रों को 
मुक्ति दिलाते-दिलाते मैं स्वयं ही' मुक्त हो जाऊंपा । 


स्थामी अद्धानन्द 


१४ श्रावण सभ्वत्‌ १६३६ को क्रान्ति के अग्रदुत महधि दय।नन्‍्द बरेली पधारे। मु शीराम के 
पिता श्री नानक चन्द जी को आदेश मिला कि पण्डित दयानन्‍्द सरस्त्रती के व्यास्यानों में कोई उपद्रव ने 
दो ऐसा प्रबन्ध करें। प्रबन्ध के लिये वे स््रयं सभा में गये ओर महर्षि के व्यास्य|न से बडे प्रभावित हुए, 
साथ ही उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि उनके नास्तिक पुत्र को संशय-निवृत्ति उनके सत्संत्र में हो 
जायेगी । घर आकर उन्होंने भुन्शीराम से कह्टा--“बेटा मुन्शीराम ! एक दण्डो संन्‍्वासी आए हुए हैं, वे 
बड़े ही विद्यन्‌ महांपुरुष हैं। उन का व्याख्यान सुनने पर मुझे विश्वास है तुम्ह रे सब संशय दूर द्वी जायेंगे । 
कल तुम्त उन का व्याख्यान सुनने के लिये मेरे साथ चलना ।” 


दूधरे दिन जब मुशोराम जी अपने पिता जी के साथ वहाँ व्याख्यान सुनने गये। तो ज्यों ज्यों वे 
महधि दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुनते गये त्यों त्यों उनका हृदय महूषि की ओर आकर्षित होता 
गया । उस दिन मुन्शोराम जी को ऐसा लगा कि जैसे किसी भटके हुए मानव को कोई राहु मिल गई हो, 
और वह उप्त राह पर आगे बढ़ने के लिये निरन्तर उत्सुक होता जा रहा हो। महषि का उस दिन का 
व्याख्यान परमात्मा के निज वाम “ओरेमु' पर था। व्याख्यान के सम्बन्ध में मुझीराम (जो बाद में स्व।मी 
श्रद्धानन्द जी के नाम से अत्यन्त विख्यात हुए) ने स्वयं लिखा है -“बवह पहले दिन का अ त्मिक आह्वाद मैं 
कभी भूल नहीं सकता । नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आह्वाद में निमग्न कर देता उत ऋषि-आत्मा का 
ही काम था ।” 


सन्त अब्दुल्ला 


एक बार सन्त अब्दुल्ला बाजार से करप्पड़ां खरीदने के लिये अंपने बेटे के साथ बाजार गये । 
दुकानदार ने उन्हें कपड़ा दिखाय।। सन्त अब्दुला ने मुल्य में कुछ कमी के लिये कहा, पर वह वस्त्र विक्रेता 
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तहों माना । उतत दुकावदार का पड़ोसी उस सत्त अब्दुल्ला को जानता था, अतः वह आपने पड़ोसी उस 
दुकातदार से बोला, भाई साहब ! “जाते हो, ये कौन है ! अदधुत्ता मस्त हैं, अलछुल्ला उतत हैं।" 


बब्दुत्ला पल यहू ग़दद पुतते हो वहाँ पे उ बढ़े हुए और अपने बेटे का हाथ पकड़ कर उस मे 
कहने तगे-'बेटा, बत्नो ! हम यहाँ कहा पैष्ों में लरोदंगे आए हैं, अपने दीन से तहीं।" और वे 
कपड़ा लिये बिता चल दिये। दुकानदार उप्र महान्‌ उन्‍्त अदुल्ला को जात सुनकर उप्र की महुतता पर 
सत्य हुआजुबा देखता ही रू गया। 





७. का ५ 

यजुर्वेद और संख्यायें -- 
--विजयेन्द्र कुमार गणित विभाग, विज्ञान महाविद्यालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 

वेदों को शास्त्रकारों ने समस्त ज्ञान का भण्डार बताया हैं। वेदों के अध्ययन से समस्त्र 
शास्‍्त्र उनमें सम्मिलित दृष्टिगोचर होते हैं। इस हृष्टि से यजुर्वेद में ।जिस प्रकार संख्याओं का प्रयोग 
हुआ है उस प्रयोग में कुछ विशेषता प्रकट होती है। इस प्रकार वेदों के रचना काल में गणित के ज्ञान, 
पर श्रकाश पड़ता है। प्रस्तुत लेख में यजुर्वेंद के कुछ अश तथा प्रयुक्त संख्याओं की विशेषताओं पर 
विचार किया गया है| यजुर्वेद का निम्न अंश देखिये । 

अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत तमुज्जैषमाखनौ दभ्नक्षरेण द्विपदों मनुष्यानुदजयतां तानुज्जेषं 
विष्णुस्त्यक्षरेण त्रील्लोका नुदजयत्तानु ज्जेष सोमश्चतुरक्षरेण चतुष्पदः पशूनुदजयत्तानुज्जेषम्‌ ॥ 

पूषों पञ्चाक्षरेण पञ्चदिश53दजयत्ता उज्जेष सविता षडक्षरेण षड्‌ ऋतु नुदजयत्तानुज्जेषं मछ्तः 
सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशनुदजर्य॑स्तानुज्जेषम्‌ ७ मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृतस्तोम मुदजयत्‌ तमुज्जेष॑ वरुणो 
दशाक्षरेण विराजमुदजयत्ता मुज्जेषमिन्द्र उ एकादशाक्षरेणं तरिष्टूभमुदजयत्ता मुज्जेषं विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण 
जगतीमुदजयंस्ता- मुज्जेषमु ।। 

वसवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदश स्तोममुदजय स्तमुज्जेष' रुद्राश्वतुदंञाक्षरेण चतुदंश” स्तोममुद 
जय॑ स्त मुज्जेषम्‌ । 

आदित्याः पञ्चदशाक्षरेण ० >चदश “ स्तोममुद जयर-स्तमुज्जेषमदिति षोडशाक्षरेण षोडश ' स्तोम 
मुदजयस्तमुज्जेष॑ प्रजापतिः । 

सप्तदशाक्षरेण सप्तदर्श स्तोममुदजयत्त-मुज्जेषम ॥ 

प्रस्तुत अश में जिन संख्याओं का प्रयोग किया गया है उत का समुच्चय निम्न प्रकार है (१, २, 
३, ४, ५, ९, ७, ८5, ८. १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७) इस समुच्चयय को निम्न प्रकार भी 
लिखा जा सकता है-- 

स॒->[यः य--प्र कृ। संख्या, य < १८] 
निम्त अंश पर विचार करते है -- 

आशुस्त्रिवृद्ध।न्तः पञ्चदशों ध्योमा सप्तदशों घरुण5एकवि'शः प्रतृत्तिरष्टादशस्तपों नवदशोउत्ों 
वर्त; संविशों वर्चो द्वाविशः सभ्भरणस्त्रयोविशों योनिश्चतुविशः । गर्भा: पञ्चविश्ओज 
स्त्रिणवः क्रतुरेकत्रिंशः प्रत्ष्ठा अयस्त्रिशों ब्रध्तस्यविष्टपं चतुरित्रश् नाकः षद्त्रिशों विवृत्तोष्ण्या- 
अत्वारि शो धर्न॑चतुष्टोम: । 

इस अंश में प्रयुक्त संख्याओं का समुच्चय निम्न प्रकार है-- 

स--(१५, १७, २१, १८, १६, २०, २२, २३, २४, २५, ३१, ३३, ३४, ३३६, ४५८) 

ऐसी संख्या को जो सोची गयी बड़ी से बड़ी संख्या से भो बड़ी हो उसे अनन्त कहां गया है । 
यजुर्वेद में इसका वर्णन भी है। इसके लिये निम्न अंश देखें-- 
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असंख्याता सहष्ताणि ये रुद्राउपधिभुम्यास्‌ 
तेषासहस्र योजनेज्व धन्वीनि तन्मसि ॥ 
निम्न अंश में संख्याओं का प्रयोग विशिष्ट है। ये संख्याए विशेष प्रकार की है । 
एका च में तिस्नरश्च में तिस्नश्च में पठ्च च॒ में सप्त च मे सप्त च मे नव च में नव च मेड एकादश 
चू म 5एकादश च में त्रयोदश च में त्रयोदश च मे पझचदश च में पञचदश च में सप्तदश च में सप्तदश 
- च में नवदश च में नवदश च स 5एकविं शतिश्च म 5एक विशतिश्च में त्पोविशतिइच में त्रयोविँ 
शतिश्च में त्रयोति. शतिश्च में पञ्चवि शतिश्च मे पञ्चवि' शतिश्व मे सप्तवि ” शतिश्च में सप्त- 
वि शतिश्व मे नववि' शतिश्च मे नववों शतिश्च म 5एकत्रिं शच्चवम 5एकत्रिशच में उत्रयस्त्रि- 
शच्च में यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥ 
इस अंश में प्रयुक्त संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार है-- 
स-(३, ५ ७, 4, ११, १३, १५, १७, १६, ९१, २३, २५ २७, २६ २३१, डक ३) 
इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है-- 
स-- (यः य--विषय प्राकृत संख्या, य <: ३४) इस अंश से समस्त संख्याएं दो से विभाजित न 
होने वाली हैं । 
अगले अश में प्रयुक्त संस्याए भी अति विशिष्ट हैं । 
चतस्रश्च मे 5ष्टो च मे 5ष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे घोडश च में पोडश च मे विशति- 
एच मे विशतिश्च में चतुविशतिश्व मे चतुर्विशतिश्च में 5ष्टाविंशतिश्च मे <ष्टाविंशतिश्च में 
" द्वात्रिशच्च मे द्वात्रिशक्‍्च पें घटत्रि'शच्च मे षटूत्रिशच्च मे चत्वारिशक्च मे चत्वारिंशच्च मे 
चतुश्चत्वारिं शच्च मे चतुश्चत्वरि शच्च में उध्टाचत्वारिं शच्च मे यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥ 
६ प्रयुक्त संस्थाओं का समुच्चय -- 
स--(४., 5, १२, १६, २०, २४, २५, ३२. ३६, ४०, ४४, ४८,) 
अथवा 
स--(यः य->- ४ ने, न-- १, २, डे, ४, ५, ६, ७, ८, 5, १०, १ १, १ २) 
इस प्रकार सब संख्याएं, संख्या चार की ग़ुणक होने के कारण विशेष है। 
अभी तक प्रयुक्त संख्याएं पूर्णाडू! थी। सख्या के विभाजन का कहीं विवरण नहों था। अगले अंश 
में इस तरह की संख्य'ए प्रयुक्त हुई है जो एक संख्य/ और दूसरी संख्या के बीच मे आती है । अर्थात्‌ पूर्ण 
संख्या की आघो संख्या का प्रयोग किया गया है । 
ज्यवयो गायत्रयै पंचावयस्व्रिष्ठुभे दित्यवाहों जगत्य॑ त्रिवत्साउअनुष्टुमे तुयंवाह5उष्णिहे ॥ 
इस अंश में प्रयुक्त संख्याओं का समुच्चय निम्न प्रकार लिखा जा सकता है । 
स> [ १३ २३३, 
004 
अथवा सऊ> [ थे “न बे 
अथवा स> [यः य- १-२ क, क- ३, ४७, ५, ६] 
इस प्रकार संख्याओं के अर्धाशों का प्रयोग देखने को मिलता है। 
आधुनिक गणित में संख्यओं को एक रेखा को सहायता से प्रकट किया जाता है । शून्य मध्य में 
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होता है ' दाहिनी ओर शून्प्र से बाद आने वाले अंक १, २, ३, ४--हत्यादि अनन्त तक और बायी और 
न से प7हे, “8! ऋभात्मक अनन्त तक प्रदर्शित किये जाते है। घनात्मर अनन्त की अति 
दीर्घ तथा ऋणात्मक अतम्त को अति लघु श्री कह जाता है। यजुववेंद में इनका प्रयोग भी मिलता है। 
भिस्‍्न अंश देखिये । 
अथैतानष्टी विष्पाता लमते5तिदीघः चाति हस्वं चाति स्थूलं चाति-कुशं चाति शुक्ल चाति कृष्ण 
चाति कुल्व॑ चाति लोभशं थ। अशूद्राअब्राह्मणास्ते अ्राजापत्या: । मा ग्रथः पुएचलीकितवः क्लोबो5शुद्रा- 
उम्रब्राह्मणास्ते प्राजापत्या। । ४ 
एक सौ की संख्या! का प्रयोग बहुत बार हुआ है। यजुर्वेद का एक अंश इस प्रकार है-- 
पदयेम शर॒दः शत जीवेम शरदः शतम्‌' 
शृणुयाम शरद शर्त प्र ब्रवाम शरद: शतमदीवाः 
स्याम शरदः शर्तं भूयश्व शरद। शतात्‌ ॥ 
इस प्रकार यह विदित होता है कि कई स्थलों पर संख्याओं का प्रयोग किसी नियम के अनुसार 
हुआ है अर्थात्‌ प्रयुक्त संख्याएं किसी विशेष लथ में है ओर अधिक अध्ययन से कुछ और भी विशेषताओं 
की जातकारी मिलने को सम्प्रावना है। इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करने पर वेदों में वर्णित 
ऐसे नियमों की जानकारी मित्र सकती है जो बुत दिनों बाद संध्षार को ज्ञात हो सके और यह भा हो 
सकता है कुछ ऐसे निथम ज्ञात हो जो अभी तक अज्ञात है। इस प्रकार वेदों में सम्पूर्ण ज्ञान $॑ दर्शन 


होते हैं। 





तन वनम्‌ 
बैंदिक जोवनमू-- 
| --प्रोफेसर मनुदेव “बन्धु” वेद विसाग, 
कांवड़ी विए4त्रियालय (हरिद्वार 
१ ज्यायस्वस्तश्चिन्तिनो मा वियौध्ट, जद कर) 
संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्में बल्गु बदन्त एत 
सप्नीचीनान्‌ वः संसनसकृणोमि ।। अथव्व का० ३.३०.५ ॥॥ 


व्याथ्था--ज्यायस्वन्त इति-कश्चित्‌ कुलवृद्ध: स्वपरिवारजनान्‌ उपद्शति-है वत्सा: ! अस्मा्क 
परिवारस्य सर्वे सद॑स्या पुरुषायुष -जीविनों भूवासु: येन यूयं ज्यायस्वन्तः प्रकृष्ट कुलवृद्धवन्तः पूजनीयान्‌ 
पूजयन्तः । चिन्तिनः युक्ताथ्युक्ताववेचनचतुरा। सम्यक्‌ चिस्ततपराः। संराधयस्तः सहोद्योगेन कार्याणि साध- 
यन्‍्तः | सधुराश्चरन्त:। सम्ान-कार्यभाराः, “धृर्पानमुखमारयो:” इसे हेमचरद्रावर्या:। तथा ' धर: स्त्री 
क्लीबे यानमुखमु”। इत्यमरः । अयूवा एक धुरि नियुक्ता अण्त्रा इव सवानगतयों न तु १रस्परविप रीतप्रयरना 
इत्यर्थ: | अन्यो-अन्य मै वल्गु वदन्तः परस्पर #धुरमालपन्तः एवं दिउसावसाने समत्रेता भवत। मां प्रत्याग - 
चछत वा | अनेच विधिता व्यवृहरतो-युष्मानु अहं सप्नीचीनात समानगतिकानु समानपूजितपूजितव्यान्‌ 
. संमनसुः सम।नभावुनावतश्च कृणोमि करोमि । सह पूर्वस्य अज्वतेः “सहस्य सन्निः” (अष्ठाश्यायी ६.३.६५,' 
इति सुलोपः सहेत्यस्थ सप्निरित्यादेशे कृते ख प्रत्ययेरपम्‌ । ज्यायस्यवत्तः-- वृद्धस्थ च'! (अधष्टाध्ययी 
५.३.६२) इति सूत्रेग क्षृद्धौदस्य ज्यादेशे, ततश्व “द्विवचनविप्रज्योपयड तरबीयधुनो” (अष्ट० ५,७.५७) 
* अनेन सूत्रेण ईयूसुनि कूने ततश्व मतुपृप्रत्ययें मकारस्य वे “मादुप्ठ य श्त्र मतोवजयवादि#्य:" (अष्टा० 
८.२,<) इत्यमुना वकारा देशे रूपम्‌ । यस्मिन्‌ कुले परिवारे वा तस्य वृद्धजत।ना समुचितः सत्कारः पूजा व 
विधीयते, यत्रव तप्हश्राः प्रशस्ताः स्थविरा: सर्वसदस्येत्रु समानवृत्तत नर॑युव॒काना सम्यक पथ ध्रदर्शन॑ 
समाचरत्ति तत्र सर्वाः सुखसम्पत्तयों नवनवाभ्युदयाश्व चिरप्रिक्रवण श्राव्ता अत एवं स्था“यलिवासा- 
भिलाधुका इव स्वयं समवेता भवन्ति । तस्माच्छ यस्कामैमंतिमभिद्‌ः स्वकुलवृद्ध ता सेवा 4 सबंदा तत्तर भरविष - 
मिति वस्तु ध्वतिः | मस्त्रे5स्मिनू ज्यायस्वस्त: चित्तित: मा वियोष्ट, सराधयस्तः सधु राश्च रन्तः, अन्योउन्यस्मै 
वल्गुवदन्त:, सनश्नोचीनानु: संमतसः इत्येकपदानि क्रमेण प्रशस्त्तवृद्धवस्तः, निरतिशय चाह चिन्ततच्तुरा:, कदा- 
द्रिद्‌ विद्ेषदिवा विचिछन्ना न भ्रवत, संभूय कार्याणि साघ्यत्तः, उदुढ़प्तानकत्तंव्यमरा , नितरां मधुर- 
मालुपन्त:, कदाचित्‌ सत्यप्रि वैधत्ये कटुत्व दूरतः परिहरन्तः, सम्तानगतिक्रानू, समान हृदयमावानु इति 
स्व॒कीयमेव अर्थात्तिरं लक्षयून्तरि। तदतिशथत्रक्नशन च फलस्‌ । वाब्यगतोउर्यान्त रसंक्र/स्तवाच्ची धवनिः। 
स॒धुराश्चरन्त इत्यतथोंः पदयों: समानायाम्रेकस्था धुरि रथादेरग्रम[ुगे नियुक्तः इति सधुरा अश्वा इति 
थोजनायां लुप्लोपमा उरमाउत्र सुम्भवति। अस्थ्रिन्‌ प्रद्धुंगे रथस्य धुरयों वाच्यार्थों वाधितः भोजन वध्तरे 
सैन्धवमानयेत्युक्ते हया5पतयनवत्‌ । धर: पदसान्निध्यादिहू अश्वाध्याह्ार उपमानार्थमुपयुक्त एवं। 


भावारथ:--सर्वें मातवाः परस्परं भातृरुपेण व्यबहूरेयु; | परिवारे वृद्धा: समाद्रियन्ताम्‌ । 


तेषोमादेशानुब्राड़ि कार्य कुस्त | -++*+- 


वेदिक रश्सियाँ-- े 
- रामप्रत्ताद बंद लुद्भार 


१ जाया पत्ये मधुमती बा वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ अथ् ३.३०.२ ॥ 


अन्वयार्थ : - (जःय पत्ये मधुमतों शान्तिवां वाच वदतु) पपनी पति के लिये मधुमयो श न्तियुक्त 
वाणी बोले । न 


पत्नी को चाहिये कि वह पति से मधुमयी शान्तिमयी बाणों से हो बोले। और पति को भी चाहिये 
कि वह भी पत्नी से जब बे ले तो मधुमयी शान्तिमयी वाणों से ही बोले । 


इस प्रकार जाया और पति-पत्नी और पति जब परस्पर माधुय॑ंयुक्क शान्तिमयी वाणी बोलेगे तो 
इस से उन को शक्ल और अक्ल दोनों सही-सलामत बनी रहेंगी, उनकी अ कु ते और प्रकृति [+-स्वभाव 
वा बुद्ध] ठीक-ठाक बनी रहेगो । 


तारी और नर--पत्ती और पति जब मन से यह सोच लेंगे-विचार लेंगे-निश्चप कर लेगे कि 
उन्हें वेद के आदेश नुसार परस्पर मधुमयी, शान्तिमयों वाणी ही बोलनी है, अर्थात्‌ मधु-शहद के समान 
मीठी और दोषनिवारक तथा चितरूप्री भूमि पर सुख-शान्ति की वर्षा कर के उस को हरा-भरा करने 
वालो वाणी हो बोलनी है, तो फिर निसन्देह उस के जो सुखद परिणाम होने चाहियें, वे अवश्य होंगे तथा 
वे दोनों उन को देख-देख कर कत्त कृत्य होगे। 


ऋग्वेद मं० १० सूक्त ८५५ का ४४ वाँ मन्त्र है, जिस में नारी को उपदेश दिया गया है-- 


ओरेम भूभु वः स्व: । अधोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुस्यः सुमना सुवर्चा । 
वीरसुर्देवृकामा स्योना शब्नों भव द्विपदें शं चतुष्पदे ॥ 


है नारि ! स्ेसक्षक प्राणाघार दुःखविनाशक, सुखस्वरूप सब सुख्ों के देने हारे उस परमपिता 
परमेश्वर की अनुकम्पा से तू पति की कभी भी हिसा ते करना। मुख से कड़वे बोल आदि अन्य ताना 
प्रक'रो से हिंसा करते की बात तो दूर रही तु तो सदा अघोरचक्षु: रहना अर्थात्‌ अपनी आँखों में भी 
क्रध के कारण कभी लाली मत आने देना । इतना ही नहीं, तु तो इस से भी आगे बढ़कर सुमनाः-सुन्दर 
मन वालो, तेजोमयी, वीरो को जन्म देने वाली बन, देवरों को भ्रातृतम घर परिवार में विद्यमान 
रखना चाहने वाली बन । फिर मुझे ही नही मेरे भाई-बहिनों को ही नहीं, मेरे माता पिता आदि को ही 
नही बरन्‌ मेरे घर में विद्यमान रहने वाले इन चोपाओं तक को भी अपने उत्तम शान्त मन से स्योना-सुख 
देने वाली और शिवा उनका व लय ण करने वाली बन । 


वेद के उपयुक्त मन्त्र का यह उपदेश कितना सारगर्भित है कि वह 'अपतिध्नी' द्वो-पति की कभी 
हिंसा ने करते वाली हो-उस का हनन ने करने वालो हो | इस का केवल इतना ही अंभिप्राय नहीं है कि 
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वह केवल बाह्य दृष्ट से ही हनव-हिंस न करने वाली हो, यहाँ तक कि उस का मन भी ऐसा अहिसक हो 
जाए कि उस की आँखों में भी कभी फिर अपने पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति क्रोध के कारण 
लाली न आने पाए। तभो तो उस को वेद में 'अघोर चक्षु' कहा गया है ' यदि सचमुच वह वेद के इस 
स-वातुसार 'सुमता--सुन्दर मन व.ली बन जायेगी तो फिर आँलों में क्रोध के कारण लाली आने की तो 
बात प्रथक्‌ रही वहाँ से तो फिर उल्टा स्नेह के स्रोत प्रवाहित होने लगेगे । तब फिर वह केवल अयने पति 
के लिये ही नहीं वरन्‌ उस के सब परिव।र के सदस्यों के प्रति स्योत--सुखद/यिनी बन जायेगो, शिवा- 
कल्याणका रिणी बन जायेगी। तब वह सहज ही सूनृता बन जायेगी, अर्थात्‌ सब के प्रति उस के मुख से 
फिर सन्‍य और मिठास से युक्त वाणी प्रवाहित होने लगेगी। इसी सहज स्वाभाविक दिव्य व्यवहार को प्रश्चु 
घर परिवार में देखना[बाहता है। तभी तो वेद के द्वारा वह हमें यह उपदेश देता है कि-“पत्नी पति के प्रति 
जब भी बोले तो वह शान्तिमयी मघुरवाणी से ही बोले। और ऐसा ही शान्त मधुर व्यवद्वार पति को भी 
पत्नी के प्रति सदा करते रहना चाहिये । 


वेद ने दम्पती को-जाया-पति को यह आदेश, यह उपदेश क्‍यों दिया ? इसलिये कि पत्नी-पति के 
इप व्यवक्षार का जहाँ उनकी आकृति और प्रकृति पर, उन की शक्ल और अक्ल पर, उन के बाह्य व्यवहार 
ओर आस्तरिक स्वभाव पर, उन के मन और मस्तिष्क पर बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ता है वहाँ इस का परिवार 
में आने-जाने वालों पर तथा विशेष कर आने वाली पीढ़ी पर-आतने वाली सन्तति पर बड़ा ही उत्तम प्रभाव 
पड़ता है। नारी-नर के-जाया पति के इस शान्तिमय मधुरप्रिय व्यवहार से जो घर-परिवार का [एएं0- 
7007/ वातावरण बनता है वह बड़ा निराला द्वोता है। बच्चे मृकरूप से इस से इतने प्रभावत रहते हैं 
कि उन के हृदयों में सहज ही अपने जननी-जनक-अपने माता-पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा हो जाती है। जिस घर 
में ऐसा नहीं हो पाता वहाँ का वातावरण बहुत ही खराब रहता है जैसे एक घर में पति रात्-को घर लेट 
आया । पत्नी ने भोजन तो उनके लिये परोस दिया पर दाल सब्जी रोटी सब कुछ ठण्डा ही था। पति ने 
कहा--"यह भोजन तो बिल्कुल ठण्डा है, जरा गर्म कर दो .”” बह पहले ही से गुस्से मे थी, क्योंकि पति- 
देव आज बड़ी देर से आए | अतः क्रोध के कारण न तो अब वह स्थोना-सुखदायिनी ही रह पायी और न 
ही शिवा-कल्याणकारिणी | इसलिये उस ने उत्तर दिय।, "सुबह से, बोस बार तो चुूहड़े में सिर दे चुकी, अब 
आप ही बताओ, ११ बजे हैं आप को तो गप्पों से ही फूरसत नहीं, है कब तक चूल्हे में मैं आग फूकतो रहूँ।”” 
पति से भी अपनी त्रुटि को अनुभव करते हुए धैये ओर शाब्ति पूर्वक चुप-चाय नहीं रहा गया | अतः वह 
बोला अगबबूला होकर कि “आग लगे ऐसे भोजन को, सारा दिन मेहनत करते हैं, इतने पर भी यदि 
गर्म भोजन नसीब नहीं, तो कया यह कुछ जीवन है ! यह लो अपनी रोटी, मैं होटल में चला जाता हैँ। 
अभी बारह-एक बजे तक तो वे खुने ही रहते हैं।” यह कहते हुए थालो को वह परे फेंक कर होटल की 
और चल दिया । नारी तो पहले ही घोरचल्षुष, अस्योता और अशिवा बनी हुई थी, अत बह भी बोली, 
'जहाँ आपकी मरजी हो भोजन खाओ, सुझे भी कोई यह भोजन बनाने का ही काम थोड़े है, और भो 
अनेकों मेरे काम हैं। सारा-सारा दिन हो यदि मैं चूल्ह! फू कतो रहे तो फिर और कार्य कौन करेगा ? यह सब 
कहती हुईं यह तो सो जाती है ओर वह भी होटल में भोजन खाकर चुपचाप अपनी खाट पर अ कर सो जाता 
है। इन के इस व्यवहार का इन के घर-परिवार के वातावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी 
ही एक बहन ने मुझे कहा कि हमारी इक विकृत स्थिति को देखकर जब हमारा ही पुत्र हमें समझने लगता 
है और कभी कभी जब हमें यहाँ तक कहता है कि, 'माता जी ! जब पिता जी नहीं मानते तो आप ही मान 
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जाएँ या पिता जो ! यदि माता जी नहीं शान्‍्त होती तो आप ही कम से कम शास्त हो जाइये ।” तो 
ऐसे समग्र भले हो हम गृस्से में हों और कुछ का कुछ बोले जा रहे हों पर उस बेटे के सम्मुश्ष भीतर ही 
भीतर हम अत्यन्त लज्जा का अनुमंव कर रहे होते हैं इत्यादि । 


इस के विपरीस एक टूसरा घर है उस में भी गृस्वामी जड़ लेट आता है तो झट नारी उठ कर 
उस को भोजन परोसती है | थोड़ा बहुत कुछ प्लाली में परीस कर शेष सत्र गरम करने के लिये आग जुलाती 
है, तो इतने में बज्चा जाग आता है और सोने लगता है। बह झट बच्चे क्रो गोंद में ले लेशा और तबे पर 
गेम करने के लिये रोटी रखती है। उधर बच्वां बराबर रोता जाता है। उस के सोचे से माँ ने ऐता अनुभव 
किया जैसे कि बच्चे के पेट में द्दें हो, ती वहु झट घो लेकर जहाँ उत के पेट को मलती है,बहाँ दूसरे हाथ 
से रोटी शाक आदि भी ग्रम॑ करती जाती है । तब तक पति को ठण्डी रोटी खाती हुए देवकर न,री कहती 
है, 'पतिदेव ! मैर्स-बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हृदय से न चाहती हुई भी मैं आप को ठ ण्डो दाल राठी खिला 
रही हूँ" ५” यह सुनकर पति बोला, “देवी ! तेरा दोष नही, दाष तो मेरा है कि मैंने व्यथ॑ की गप्पों में 
इतता सम्र॒य गवाँ दिया और फिर ११ बचज्जे के बाद द्वी मैं घर में आया फिर श्री घन्य हैं जाग, जो इतनी 
सरदो में भी बिह्त्र से उठकर मुझे इतने स्नेह-सम्मान से भोजन करा रही हैं। फिर उधर बच्चे के पेट मे 
दर्द है, अतः उस को भी मल रही हैं। सचमुच यदि मैं ही समय पर आ जाता और सब बच्चों के साथ 
मिलु-जुल क्र समय पर ही भोजनु क्र लेता तो फिर आप को भी नींद व खराबु ढोतो और मैं भी ध्रमय 
सोकर प्रातः प्रमय पर उठ जात। और अपने दैनिक पन्ह्या हृरते से निवृत होकर सुमथ पर द्वी अपने 
कार्य पुर जा सकते में सहज पुमर्थ हो सझुत!। ख़ैर जब जो हो गैया सो हों गया आगे मैं पुनुः ऐसी भूल 
करते मे बच्नने का पूर्ण प्रयोग कहू गा | 


सन्नमुच जब जाया-पत्की अपनी त्यूनता-कम्मी-त्रुटे को अनुभव करती हुई सुधवा होकर-स्योता 
होकर-थिव्रा झेकर जहाँ पति के प्रति शास्त्र एवं मघुषय वचन बोलो है तो वहाँ फिर पृति भी अपने ही 
भीतर झांक-झांक कर अपनी ही न्यूनताओं को अनुभव करते हुए नारीं के प्रति शान्तर एवं मधुमय तथा 
म्द्भानुभूति पूर्ण वचन ड्री बोलतें लगता है। फिर इन दोज़ों के इध शा्त मधुर एवं प्रिय तथा सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवह्वार का घर परिवार के वाप्षाबुर॒ण पर ब्रड़ा ही उत्तम प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जिस नृन्हे-मुन्ने 
बालक का पेट माँ मलती हुई पति की ध्लोजत आदि द्वारा सेवा कर रही थी उप्त पर भी अनूठा ही प्रभाव 
पड़ता है। तभी तो वेद ने यह आदेश दिया, यहू उपदेश दिया कि पत्नी पति के प्रति शान्तिमय मधुर वचन 
बोले और पदि भी प्र ही व्यत्रह्वार कुरे । 


"+|>+-८ 


जगदूगुरुशंकराचाये का दशेन -- 


-+डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री 
भूतपूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग डी. ए. वी कॉलेज देहरादून 


भारतोय दर्शन के क्षेत्र में शंकराचार्य अश्रतिम प्रतिभा-सम्पन्न अति सूक्ष्म दृष्टि के चिन्तक हुए 
हैं। वे दर्शनाकाश के देदोप्यमान सूबय हैं। उनकी प्रतिभा, विन्‍्तन एवं प्रतिपादन शैली से प्रभावित होकर 
बिज्व के सभी विद्वानों ने उनकी मुक्तकष्ठ से प्रशंधा को है। इक्का कारण उनकी विलक्षण प्रतिभा एवं 
उनके दर्शन का अद्वितीय रूपए है। दर्शन के क्षेत्र में ऐसा सूक्ष्म बिल्तक कोई अन्य विद्वान्‌ नहीं हुआ है । 
अपनी जल्पावस्था में ही जो कार्य आचाय॑ शं+र ने कर दिखाया वह अन्य किसी दःर्शनिक से सम्मव नहीं 
हो सका है । कहा जाता है कि आठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था ओर 
बारह वर्ष की अवक््था तक शेष सभी शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। सोलह वर्ष की अवस्था में 
उन्होंने वादरायण के सूत्रों पर गीता एवं दश प्रधान उपनिषदों पर भाष्य लिखा | दर्शन के क्षेत्र में इस को 
प्रस्थान त्रय' कहा! जाता है। अपने परम गुरु गौडपाद,चार्य की मः्डक्य कारिका पर भी इन्होंने भाष्य 
लिखा | शंकराचार्य को शिव का अवतार कहा जाता है। अपनी लक्षण दाशंनिऋ प्रतिथा के द्वारा 
इन्होंने एक ऐसे दार्शनिक सिद्धासत की स्थापना की है जो न तो एकदम भौतिकवाद है, न कोरा कर्मवाद 
ओर न शुष्क ज्ञानवाद। आचाय॑ शंकर का यह सिद्धान्त वैदिक धमं एवं दर्शव पर अ धृत अद्वेतवाद का 
सिद्धान्त है। आचाय॑ शंकर का अह्वंतवाद कर्म और ज्ञात, स्थुल और सूक्ष्म के समन्त्य का सिद्धान्त हैं। 
'अद्यपि इस सिद्धान्त के बोज वैदिक साहित्य के अन्तगंत संहिताओं, आरण्यक और उनिषदो में विद्यवान थे, 
किन्तु उनके असमन्वित होने के कारण वैदिक दर्शन सुव्ोध्य नहीं था। महर्षि वादरायण ने औपनिष,दक 
दर्शन के छिद्धान्तों को सूत्बद्ध किया और आचाय॑ शकर ने मायावाद के विद्धानत को स्थाप्त। के साथ उन 
सूत्रों की समन्बित व्य,ख़्या करके अद्वतवाद का प्रतिप्राद क्रिया एवं उगनिषदों के विरोधों प्रिद्धान्तों मे 
सामज्जस्प स्थापित किया | उनकी यह समखयवादिता भारतीय-दर्शन के क्षेत्र में बेजोड़ है । 


दर्शून-ज्ास्त्र की दुरूहता प्रसिद्ध हैं, किन्तु जाचाय॑ शंकर इसके अपवाद हैं। उन्होंने मुल्य ग्रन्थों 
पर भाष्य रचना के द्वारा साहित्य और दर्शत का संधीग करके दार्शभिक विषय को भी सरस एवं सरल 
बना दिया है । उनके भाष्य ग्रन्थों की शैली अति मनोरम एवं सुब्ोध्य है ।. 


शंकराचार्य को जन्म-- 


आचार्य शंकर का जन्म केरल प्रान्त के 'कालटी' नामक ग्राम में हुआ था | कालटो को ही काल ही 
ओर कालादी भी कहा जांता है। केरल प्रदेश में कोचीन शेरामूर रेलवे लाईन पर 'अलवाई' नामक एक 
छोटा स्टेशन है | इस्र स्टेशब से दक्षिण की और कालठी जगशय प्राच मील की दूरी पर स्थित है। 
शंकर्यचार्य के माता-पिता 'पन्नियुर' ग्राम के निवाद्ी थे, परन्तु बाद में वे कालटी में अर बंस गये थे । 
इसी प्राम में नम्बूदरी ब्र हाण परिवार में ७८८५ ई० में शिवगुरु के घर में शंकर का जन्म हुआ ऐसा माना 
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जाता है | डा० के० वी० प'ठक ने अनेक तकों के आधार पर शंक्र का ७८८ से ८२० ई० स्थिति काल 
माना है। तीन वर्ष की अत्रस्था में ही इनके प्रिता का निध्वन हो गया + जाठ क्यूं की क्यस में हो इन्होने 
सन्धास ले लिया। इसके पश्चात्‌ काशी में निवास करते हुए इन्होंने विविध भाष्य एवं: ग्रन्थों की 
रचन। की । हि 


शंकराचायं की रचनाएं--- 


शंकराचार्य के नास से बहुत सी रचनाएँ प्रश्तिद्ध हैं। यह निर्णय करना कुछ कठिन कार्य है कि इन 
रचनाओं में आदि शरूराच थ॑ की रचनाएं कौन सी है, क्योकि शंकराचार्य ने देश के चारों भागों में चार 
मठों की स्थापना की थी । और उन मठों को गद्दी पर आसीन होने वलले व्यक्ति भी शंहुराचायं ही 
कद्दलाते रहे हैं। उनमें से बढतों ने शंकराचार्य के नाम से ढी ग्रन्यों की रचना की है | अतः यहू निर्णय 
करना अपते कटिन कार्य है कि प्रस्थान त्रयी के भाष्यों के अतिरिक्त जो ग्रन्थ शंकराचार्य के नःम से प्रधिद्ध 
हूँ कल आद्य शंकराचरर्य के कितने हैं। इन सभी ग्रन्थों को हुम चांर भागों में त्रिमक्त कर 
सकते हैं-- 


१-भाष्य ग्रन्थ २-स्तोत्र गत्य. ३--प्रकरण ग्रन्य ४-तन्‍्त्र ग्रन्थ । 

१-भाष्य ग्रत्थ्‌-भाष्य ग्रन्थ दो प्रकार के हैं (क) प्रस्थान-त्रयी-श्रह्मसूत्र, गीता और 
उपनिषदों के भाष्य ओर इनके अतिरिक्त इतर ग्रन्य-विष्णु सहत्न नाम और सनतृ्‌सुजातीय' 
पर भाष्य । 


प्रस्थान त्रयी के भाष्य ग्रन्थ-- 


१- ब्रह्म सूत्र पर भाष्य - शेकराचार्य की सर्वाधिरु महत्वपूर्ण रचना ब्रह्म सूत्र पर भःष्य है! 
इसकी शैली बड़ी ही परिमाजित एवं प्राञुजल है। इस प्रकार की भाष।, विशेषतः दशत ग्रन्थों में अन्यत्र 
मिलन' कठिन है| ब्रह्मसूत्र चार अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय चार पदों में । इसमें इतर 
मतों का निराकरण करते हुए आचाये शंकर ने वेद और उपनिषदों को आधार बनाकर अद्वत धिद्धान्त की 
युक्तियुक्त स्थापना की हैं! ब्रह्मसूत्र को ही वादरायण सूत्र, वेदान्त सूत्र एवं शार।रिक सूत्र भो 
कहते हैं। हे 


२- गीता भ।पष्य - शंकराचाय॑ ने गीता पर भाष्य द्वितीय अध्याय के ग्यारह॒वे श्लोक से प्रारम्भ 
किया है। इस भाष्य में उन्होंने गीता को ज्ञानपरक व्याख्या की है एवं तत्त्वज्ञान से ही मोक्षप्राप्ति 


विद्ध की है । 


३ - उपनिबद्‌ भाष्य -शंकराचार्य ने (१) ईश (२) केव (३) कठ (४) प्रदन (५) मुण्डक (६) माण्डुक्य 
(७) तैत्तिरोष (८) ऐतरेव (६) छान्‍्दोग्य (१०) वृहदारण्य एवं (११)श्वेताश्वेतर--इन ग्यारह उपनिषदों 
पर भाष्य लिखा है । 
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इतर ग्रन्थों पर ध्ाष्य ग्रन्धथ--- 

प्रस्थान त्यी के अतिरिक्त अ-य ग्रन्थों पर भी शंकराचार्य द्वारा र चत भाष्य उपलब्ध हैं, परन्तु 

इनमें से कुछ को ही प्रामाणिक माना जा सकता है। निम्न ग्रन्थ आचायं शक के ही माने जाते हैं जिनमें 

(१) विष्णुसहस्ननाम (भाष्य) (२) सतत्‌ सुजातीय (भाष्य)--धृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिये 

सनतूसुजात ऋषि ने जो उपदेश दिया था, उसका वर्णन महाभारत में है । इस पर्व को 'सनत्‌ सुजातीय' 
कहते हैं। अतएव इसका भाष्य सनतु सुजातोय भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है । 


(३) ललिता त्रिशती भांष्य--ललिता त्रिशती में ललिता माता के तोन सौ नामों का उल्लेख है। 
आचाय॑ शंकर ने इन भाष्य में इन नामों की व्य।|ख्या उपनिषद्‌ तथा तन्त्रों के प्रमाण के आधार पर की है। 


(४) माण्ड्कय कारिका भाष्य - आचाये शंकर के परम गुरु मौडपादाचार्य ने माण्ड्क्योपनिषदु पर 
कारिकाएं लिखी हैं| इन्हीं कारिकाओं के ऊपर आचाय॑ शंकर ने भष्प लिखा है।यह ग्रन्थ अति 
महत्वपूर्ण हैं । 


२--स्तोत्र ब्रन्थ--- 


आचार्य शंकर अद्वेत सिद्धान्त के प्रतिष्ठा पक होते हुए भी व्यवहार में सगुण ब्रह्म उपासक थे । 
इसीलिये उन्होंने शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति प्रभृति देवताओं के सम्बन्ध्र में स्तोत्र एवं स्तुतियां लिखी हैं ।” 
इन स्तोत्रों में साहित्यिक और दार्शनिक दोनों प्रकार की विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। इनमें गणेश स्तोत्र, 
शिव स्तोत्र, देवी स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र, युगल देवता स्तोत्र आदि शंकर की चौंसठ प्रकाशित रचनाए हैं । 
वैसे मठों में प्राप्त हस्तलिखित स्तोत्रों को मिलाकर कुल संख्या दो सो चालीध्व है। परन्तु शैली और 
प्रतिपाद्य विषध्र के अनुशोलन से सभी रचनाएँ आचार्य शंकर विरच्ति अतीत नहीं होती । 


३--प्रकरण ग्रन्थ---- 


सर्वसाध!रण को अद्वेत वेदान्त का परिचय कराने के लिये आचाय॑ शंकर ने कुछ प्रकरण ग्रन्थों की 
रचना ग्रन्थ में न करके श्लोकों में की है। वेद/न्त तत्व के प्रतितादक होने के कारण इन्हें प्रकरण ग्रन्थ' 
कहा जाता है। उपदेश साहस्नो, तत्त्तवोघ, पंबोकरण प्रकरण, विवेक चूड़ामण आदि उनतालीह्ष प्रन्थ 
प्राप्त द्वोते हैं। इनमें से कुछ आदि शंक्रराचायं की भी हो सकती हैं। 


४>>तन्शञ्र प्रन्थ-- 
प्रपल्चसार और सोन्‍्दय्ये लहरी-ये दोनों ग्रग्य तत्त्र के हैं और अय शंकराचार्य के ही 
माने जाते हैं। 


भारतोय दर्शन को शंकराचाये की देत--- 


वैदिक काल से लेकर आज तक दर्शन का चिन्तनं-मंनन किसी न किसी रू; में होता रहा है ! 
इन सभी चिन्तकों ने भारतीय दर्शन को बहुत कुछ दिया है। परल्तु सभी दार्शनिकों में आचार्य शंकर की 
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स्थान बहुत ऊँचा है। उन्दोंने भारतंय दर्शन की आधार णशिलाओं को इतना घक्तिशाल़ी बता दिया है कि 
विश्व का दर्शन भारतोय दर्शन की तुलना में कह्टीं ठहरता नहीं है ' उन्होंने कुछ ऐसे दार्शनिक सिद्ध स्तों , 
की स्थापना को है जिनके बिना भारतीय दर्शन के स्थापित सिद्धान्त कुछ अपूर्ण से प्रतीत द्वोते थे ' शंकर 
का अद्वैतवाद एक महान्‌ कल्पनात्मक साहस जोर किक सूक्ष्मता का दर्शन है । इसक? उम्र बुद्धिवाद, 

इंसका कठोर तर्क मानव को आशाओं तथा विश्वार्सी के प्रति उपराभ्ता का भाबे लिये अपने भागे पर 
आंगे बढ़ता चला जाता है । वेदान्त के प्रसिद्ध प/दचात्य विद्वान थीवो में कहा है--“शंक्र द्वार। प्रतिपादित 

सिद्धान्त जो विशुद्ध द श॑निक दृष्टिकोण से संब प्रकार के धमंतत्त्व सम्बन्धी विचारों के असिरिक्त 

अत्यन्त महृ॒त्वपूर्ण तवा रोचक है, भारत की धूम में उपजा हैं। वेदान्त के उन रूपों में से जो शंकर के 

मत से भिन्न विश्ला में जाते हैं अबवा वेदस्त विपरीत दक्षेंनों में से कोई भी, जहाँ तक साहब, गराम्भीय॑ 

तथा कल्पना की सूक्ष्मता का सम्जन्ध है, शास्त्रीय वेदाला की तुलना में नहीं ठहर संकते ।” सर चाल्स॑ 

इलिएट के मत॑ में 'शंकर का दर्शन संगति, पूर्णता तथा ग.म्मीय॑ में भारतोय दश्शत में खबसे अश्वम स्थान 

रखता है।' शंकर के ग्रस्तों को पढ़ते समय यह असम्भव है कि पाठक के मन में हल प्रकार का भाव 
उत्पन्न न हो कि वह छक ऐसे मस्तिष्क के सम्पर्क में आ गया है कि जो अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ गहराई 

में जाने वाला तथा अग्राध आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। अउरिमेय विश्व के विषय में अपनी अत्यधिक 

उच्च भावना के कारण, आत्म सम्बन्धों गढ़ तत्त्तों के प्रेक्षण के कारण, जिसे सिद्ध न किया जा सके उसके 

सम्बन्ध में न अधिक और न कमर कथन करने का अविचल सकलल्‍ा रखने के कारण आच,यं शकर मध्य - 

कालीन भारत के द.श॑ नक बिब्वकीं में एक तेजस्त्री व्यक्तित्व रखते हैं। उतका दर्शन स्त्रय॑ में परिपृण है 

जिसको न तो अपने अ.गे ब्रौरन पीछे ही किश्तों अन्य सामग्री की आवश्यकता है। शंकराचाय॑ की अति 
विश्वाल किन्तु साथ हो अति सूक्ष्म चिन्तन घारा के भीतर के एक विशद तथा भावुक प्रवृत्ति की झलक 

मिलती है। अश्यस्त कठोर तक के ऊपर जहाँ आचाय॑ शंकर को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वहाँ दुसरी ओर 
उन्हें एक उत्कृष्ट तथा सजीव काव्य पर भी उतना हो अधिकार प्राप्त है। यद्यपि यह दशंन से भिन्न 
प्रकार का विषय है उनकी प्रतिभा की किरणों ने विचारधारा के अन्धकारमय कोनों में भी पहुचकर 

उन्हें प्रकाशित किया है । 


दाशंनिक जगत्‌ को शेकराचार्य कौ जो प्रमुख देन रही है, उत्का स्वरूत् निम्न प्रकार है - 
(क) अद्वतवाद का प्रस्थापन (ख) माया का श्रतिपादन (ग) आचार सम्बन्धी विशेष ।एँ 


(घ) कुछ अन्य देन । 


(क) अह तवाद की प्रस्थापन-- 


अद्देव्याद भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण जज है। भारतीय साहित्य में आचाय॑ शंकर के अद्वैतवाद 
से पूर्व भी इस सिद्धान्त का वर्णन जहाँ तहाँ मिलता है। संहिताओं में अद्देत सिद्धान्त का पूर्ण वर्णन ते 
मिलने पर भी अद्दैतपरक अधिव्यक्तियाँ मिलतों हैं। उपनिषदों में तो इस पस्रिद्धास्त के स्पष्ठ रेस्राचिन 
मिल्रते ही हैं। बोड दर्शव में माध्यभिक तथा योगाचार भी अद्यवादों ही ये। साहित्य क्षेत्र में महाकवि 
भवभूति ने अपने उत्तरदाम चरितम्र्‌ नाठक में भा विंतर्कवाद के सद्दारे अद्वयवाद का दी संकेत दिया है। 
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परन्तु आचार्य शंकर नें अद्वतवाद का निख्यवण एक नवीन पद्धति से क्या! था। उनका यह अद्वैतवाद 
'केवलाहैतवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अद्वैतवादों में शिव शक्ति, शुन्य तथ। विज्ञान किसी न किसी 
को अवश्य स्वीकार क्या गया है परत्तु आचार्य शंकर एक ब्रह्म को हो अद्देत सत्य मानते हैं। शंकर 
अद्वैतवाद का मूल रिद्धास्त--सत्यं ज्ञानमनन्त॑ ब्रह्म? ब्रह्म सत्यं जगतुभिथ्या जीवो ब्रह्म बस नापर:'---ब्रह्म 
सत्य है, अनन्त है और ज्ञान रूप है ' ब्रह्म ही सत्य है जगत्‌ मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है । 
जगत्‌ ओर जीव की द्वैतानुभूति का निराकरण करके एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता स्व्रीकार करके अद्देतवाद 
की स्थापना की है। ब्रह्य, जगत्‌ और जीव की द्वैतावस्था का भान तभी तक रहता है जब तक कि 
पारमा्थिक ब्रह्मज्ञान नहीं हो जाता | इस भेदबुद्धि एवं प्रपञच की सत्य प्रतीति का कारण अध्यास है । 


अध्यास--- 


अध्यास सब प्रकार के प्रपञठच का मूल कारण है। यह अध्यास नैसगिक है। अध्यास भिथ्या ज्ञान 

रूप है। और कतृ त्व, भोकतृत्व का प्रवतंक है। किसी पदार्थ में उससे भिन्न पदार्थ का आरोप ही अध्यास 

है। इसे आचार्य शंकर ने अविद्या भी कहा है। रस्सी में सप॑ का मिथ्या ज्ञान ही आरोप है। अध्यास 

अर्थात्‌ अविद्या के द्वारा ही रस्सी सर्प फे रूप में भासित होती है। परन्तु अविद्या निवृत्ति के पश्चात्‌ रस्सी 

का वास्तविक ज्ञन हो जाता है। यडी बात ब्रह्म रूप सदवस्तु और संसाररूप असंद्वस्तु के सम्बन्ध में 

भी विचारणीय है। स्वयं प्रकाश, चेतन, आतन्दस्वरूप ब्रह्म परमार्थ वस्तु है और प्रपठ-च रूप हश्यमान 

समस्त जड़ पदार्थ समूह अवस्तु है। बह्मरूप वस्तु के ज्ञान होने पर जगतु रूप अवस्तु का श्रम दूर 

- हो जाता है । यही अद्गैत सिद्धान्त का सार है ५ शंकराचार्य ने अद्वेतवाद का प्रतिपादन विवरतंवाद के सिद्धान्त 
के आघार पर किया है। 


विवर्तवाद-+- 


तात्विक परिवतेन को विकार तथा अतात्त्विक परिवर्तन को विवर्त कहते हैं । दही दूध का विकार 
है, परन्तु जगत्‌ को ब्रह्म का विकार नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म और जगत्‌ के सम्बन्ध में जो सत्य और 
अस॒त्य के रूप में भिन्नता है वह दही और दूध के सम्बन्ध में नहीं है। इसलिये वह जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त 
है, विकार नहीं । 


शंकराचायं के अद्वैववाद का मूलाधार तीन प्रकार की सत्ताओं की परिकल्पना है । ये सत्ताएँ- 
प्रातिभासिक सत्ता, व्यावहारिब सत्ता तथा पारमाथिक सत्ता है । 


प्रातिभासिक सत्ता-- 
प्रातिभातिक सत्ता के अनुसार प्रतीतिकाल में असत्य वस्तु सत्य भासित होती है । परन्तु वाद में 


इस असत्य वस्तु का बाघ हो जाता है। शुक्ति-सोप में रजत-चाँदी की प्रतीति श्रातिभापिक सत्ता के 
अनुखार ही है। बद में सोप का ज्ञान होने पर चाँदी की प्रतीति का निराकरण हो जाता है। यही बात 
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रस्सी और साँप के दृष्टान्त में भी है। साँप और रस्सी आदि का प्रातिभासिक ज्ञान भी निराधार नहीं 
द्वोता । साँप का आधार रस्सी है और चाँदी का आधार सीप | 


व्यावहारिक सत्ता-- | - 

जग॒त्‌ के समस्त पदार्थों की सत्ता व्यावहारिक है। कप के व्यावहारिक पदार्थ केवल व्यवहार 

में सत्य हैं। पर॒मार्थ हृष्टि से ये सब भिथ्या हैं। ब्रह्म का ज्ान होने से पूर्व ही व्यावद्वारिक जगत्‌ की सत्य 

प्रतीति होती है। इपी अवस्था में समस्त लौकिक व्यवद्वार सत्य प्रतीत होते हैं । इस अ्रकार व्यावृह्वारिक 
सत्ता की स्थापता के द्वारा आचारय॑ शंहर ने लॉकिक व्यवहार कौ वास्तत्रिकता की रक्षा कौ है। 


पारमाधथिक सत्ता--- 
ब्रह्म की सत्ता पारमाधिक्‌ है। मद उक्त ही एकान्त रूप से सत्य है एवं तीनों कालों में अवाधित 
रहती है। बह्म-भूव, भ्रृव्रिष्यतु बोद वृतंक्षत्र वोतों काों जले विद्वान रहता है। पारसाधिक सत्ता अर्वात्‌ 
ब्रह्म का ज्ञान हो जाक़ने पर प्रातिश्नाप्निक्क पूद्ं व्कवहारिक धन्नाद्ं का बाध हो जाता है। पास्माथिक सत्ता 
ही अरद्वैत प्लिदान्त की पोषक है। इस प्रकार पार॒मायिक सत्ता के द्वारा आचाय॑े शंकर ने अपने अद्वुतवाद 
के धिद्धान्त की पुष्टि की है । जिस भरकर ब्रह्म से पुथक्‌ जगत्‌ की सत्ता अविद्याजन्य है, उसी प्रकार ब्रह्म 
और जीव का भेद भी अविद्याजव्य हरी है। 


जीव-- 
अन्तः करण समन्वित चैतन्य जीव कहलाता है। वस्तुतः शुद्ध ब्रह्मा द्वी अज्ञान की उपाधि के 
संयोग से जीव रूप से विद्यमान रहता है। शरीर तथा इन्द्रिय समुदाय के ऊपर शासन करने वाला ओर 
कर्म के फलों का भोगने वाला यही जीव है। यह चैतन्य स्वरूप है। जीव अविद्या के वश में होकर झरीर 
और इन्द्रियों के साथ अभिन्नता प्राप्त करके शरीरादि के दुःख का भोक्ता है। इसलिये अविद्या के दूर होने 
के पश्चात्‌ जीव ब्रह्मा स्वरूप ही हो जात है। बयीको ब्रह्मं व नापर। जिस प्रकार जल में दिखायी पड़ने 
वाला सूर्य का प्रतिविम्ब जल के अनुर्पर है रूप ग्रहण करता है। जल में कम्पन आने पर सूर्य के फ्रतिबिम्ज 
में भो कम्पत आने लगता है।परस्तु खिम्डस्थान्ीय सूर्य स्वतम्त रहता है ॥ उसमें किसकी प्रकार का 
परिवतंत सम्मव नहीं होता । उसी प्रकार ब्रह्म भी वस्तुत: विकारहीन एवं एकरूप है। 
शंकराचार्य ने विवतंवाद, अध्यास तीन प्रकार की सत्ताएं एवं जीव सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार 
पर अपने अद्वेतवाद के सिद्धान्त की स्थापना की है। इन सिद्धान्तों के विवेचन से यह सिद्ध होज्ना है. कि 
भारत य दर्शन के क्षेत्र में शंकराचाये के अद्वतवाद का स्वरूप नितान्त मौलिक एवं तक के आधार 
पर ग्रतिष्ठित है। 


माया का प्रतिपादत--- 

मायावाद का बिद्धान्त अद्वैतवेदान्त का मुलभूत सिद्धान्त है। इस विद्धाल्त के धिना अद्वैत सिद्धान्त 
की पृष्टि2 असम्भव है + यही कारण है कि मायावाद के सिद्धान्त से पूर्व भारतीय-दर्शन में अद्गैत वीं 
विधारक्षरा की पुष्टि न हो सकी। जांचाय॑ शंकर नेमायावाद के छिद्धान्त की स्थापित करके भारतीय 
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दर्शन की अद्वेत विचारधारा को सुपुष्ट बना दिया है। उन्होंने अविद्या एवं. जगत्‌ मिथ्यातत्व के कप में 
सायावाद के सिद्धाल्त का विकास किया है। उन्होंने माया को ब्रह्म की अवियात्मिका बीज-शक्ति कहा है । 
अग्नि की अपूृथकशूल दाहुक शक्ति के समान ही माया ब्रह्म को अपृषकभूला शक्ति है। माया के स्वरूप 
निर्धारण के सम्बन्ध में आचार्य शंकर का कथन है कि न ब्ह सत्‌ है श्ौर न असतु । यदि माया सद्‌ होती 
तो उध्चका बद्वाज्ञान के पश्चात्‌ बाघ न द्वोता। इसके विपरीत माया को असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता । 
यदि माया अपत्‌ होती तो उसकी प्रतीति भी नहीं होती । व्यावदह्वारिक जग्रतू की प्रतीति माया की सत्यता 
को भी प्रमाणित करती है। इस प्रकार माया परमार्थ सत्‌ एवं अल्नोक असत्‌ से विलक्षण होने के कारण 
ब्रांतीतिक रूप तत्‌ है। यही माया का अनिर्व॑चनीय स्वरूप है । एक द्वी ब्रह्म माया के कारण अनेक रूपों में 
हृष्टिगोबर ढोता है ॥ विद्ारंण्य स्कामी के शब्दों में 'स्पष्ट रूप से भाधित होने पर भो जिक्षका निरुपण 
ने किया जा सके वहों माया है ।' 


आवरण ओर विक्षेप नामक माया की शक्तियाँ--- 


आचाय॑ शंकर ने माया की आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियाँ मानों हैं। माया की आवरण 
शक्ति के द्वारा आबृत जीव अपने आपको सांसारिक विषयों का कर्त्ता, भोक्ता आदि समझने लगता है और 
अविद्या के नष्ट होने के पश्चात्‌ कतृत्व ओर भोक्टरत्य की कासता का भी विनाश हो जाता है। 


माया विक्षेप शक्ति के रूप में समस्य ऋ्राकन्क रूप जगत्‌ की जनती है। जिस प्रकार अज्ञान के द्वारा 
र॒स्सी में सपं की भावना हो जाती है. री अधवर माया के ढारा अज्ञान से आवृत आत्मा थे अज्ञानी के लिये 
सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्द्र नक़्ाशादि प्रपन्‍च कीं उदृभावना हो जाती है परन्तु जब जीव 
भाया के बन्धन से मुक्त हो जाता है को रूदे छब॑त्र ब्रह्म को ही स्लो प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, वह 
स्वयं भी ब्रह्महप हो जाता है । 


शंकराचायं के दर्शन की आचार सम्बन्धी विशेषताएँ--- 


मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष की स्थिति पारमार्थिक है। आचार्य शंकर ने 
पारमाथिक सत्ता के साथ जगत की व्यावहारिक सत्ता स्थापित करके वेदान्त दर्शन की पलायनवादी होने 
से बचा लिया है। व्यावहारिक जगत्‌ की सुखमय स्थिति एवं चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उनके दर्शन 
का आचार सम्बन्धी हष्टिकोण विश्व सम/ज को नितान्त उपयोगी देन के रूप में प्राप्त है। आचार सिद्धान्त 
वेदान्त का ही एक अंग है। आचाय॑ शंकर का आचार सिद्धान्त ज्ञान और कम तथा व्यवहार और परमार्थ 
का समन्वय है। उन्होंने राग-द्रेष युक्त सकाम कर्म का खण्डन करके निष्काम कर्म को महत्त्व दिया है। 
निष्काम कर्म चित्त शुद्धि के द्वारा जीव को मोक्ष की ओर अग्रवर करता है। राग-देष का त्याग करके शुप्च 
भावना से घ॒र्माचरण करने वाला व्यक्ति देव कहलाता है। इसके विपरीत स्वभाव पिद्ध राग-द्वेष से धर्मा- 
चरण करने वाला व्यक्ति असुर कहलाता है। यह देवकर्म एक ओर तो आध्याश्मिक प्राप्ति का साधन है 
तो दूसरी ओर सुखी आदर्श समाज का प्रस्थापक | जहाँ सकाम कम का अनुष्ठान मनुष्य को पशुत्व की 
ओर ले जाता है, वहाँ निष्काम कर्म मानव को सुर में परिणत कर देता है। इस प्रकार शंकराचार्य का 
निष्काम कर्म ऐदिकि और पारमाथिक दोनों प्रकार का सुख प्रदांन करता है। 
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कुछ अन्य देन-- 

हन सबके अतिरिक्त भी आच।य॑ शंकर ने भारतीय दर्शन को कुछ और दिया है। उन्होंने अपने 
समय में प्रचलित समर अवैदिक मतों का खण्डन करके वैदिक धर्म को फ़िर से स्थापना की । इसके 
अतिरिक्त, दाशंनिक उत्पान एवं धर्माचरण के निमित्त भारतवर्ष में चार मठों की स्थापना करके जो 
वातावरण उत्पन्न किया है, वहु दार्शनिक जगत के लिये परम हितकर सिद्ध हुआ है। तास्निक उपासना के 
क्षेत्र में आचाय॑ ने जिस पद्धति का निर्माण किया है, वह अद्वितीय है। भगवती त्िपुर सुददरी के अनत्य 
उपासक शंकराचार्य ते भीविया के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह विलक्षण है। उत्होंने इस विषय का 
प्रतिपादन 'सोद्दयं लहरी' एवं 'प्रपत्व सार! नामक ग्रश्थों में बड़े सुन्दर ढंग से किया है। आचायं शंकर 
अद्वितीय प्रतिभा सम्पन्न महापुरुष थे जिन्होंने अपने सूक्ष चिन्तन ते भारतीय दर्शन में अद्व॑तबाद की 
स्थापना करके उसे परमोललत गोरव प्रदान किया। 





गतांक से आगे-- 


सृष्टि और उसको उत्पत्ति- 


--डा०रेश्वर दयाल ग्रुत्त | 5. ?,प,0 


तिरश्चीनों विततो रश्मिरेषामधः स्विदासी ३दुपरि स्विदासी रेतु । 
रेतोधा आसन्महिमान आसमन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तातु ॥ 
(ऋ० १०॥१२८।५) 
(एवां) इन (तीनों--ईश्वर जीव और प्रकृ ते) की (रश्मि) किरण (तिरण्च न, 'तततः) तिरछी 
फैली हैं। (अधः, स्वितु, आसीतृ) तीचे भी थीं और (उपरि, स्वितू, अ सीतु) ऊपर भी था | (रेतोघाः) 
वीयंध'रक (जीव) (आसन्‌) थे और (महिमानः, आसन्‌) वे महान्‌ थे ' (अवस्तात्‌ स्वधा) इधर प्रकृति थी 
(परस्तात्‌ प्रयतिः) परे प्रयत्न (ईक्षण का बल) था। 


भावार्थ :--प्रकृति जब काये रूप में परिवर्तित हुई तो उस परिवर्तन के हेतु तीनों ईश्वर, जीव 
और प्रकृति थे। मंत्र में 'एषां' शब्द इनके लिये बहुबचन के रूप मे है जिसका अभिप्राय यह है कि वह 
कम से कम तीन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है । 


क्वो अद्घा वेद क हह प्रवोचत्कुत आजाताकुत इय॑ विसृष्टि: । 
अर्वग्दिवा अस्य बिसर्जनेनाथा को वेद यत आबभुद ॥ 
; (ऋ० १०१२६।६) 
(अद्भाड, कः बेद) यथार्थ कौन जानता है (क, इह, प्रवोचत्‌) कौत यहाँ कह सकता है कि (यह 
सृष्टि) (कुतः, आजाता) कहाँ से आई (कुतः, इयं, विसृष्टिः) और कहाँ से विविध प्रकार की सृष्टि हुई । 
(अस्य, विसर्जनेन) इसकी उत्पत्ति के (अर्वाक) बाद (देवाः) देव (उत्पन्न हुये है) अथ, कः, वेद) इस!ल4 
कौन जानता है कि (यतः आबभूव) जिससे (यह जगत) बना । 


अर्थात्‌ सृष्टि बनने का आँखों देखा ज्ञान मनुष्यों को नही हो मकता, क्योकि सब सृष्टि उत्न्न तो 
जानें के बाद उत्पन्न हुये हैं। 


इये विसृष्टियंत आबमुव यदिवादधे यदि वा न। 
योअस्पाध्यक्ष: परमेव्योमनन्‍्त्सो अंगवेद यदि वा न बेंद ।। 
(ऋ० १०॥१२६।७) 
(यतः, इयं, विसृष्टिः) जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि (आबभूव) उत्पन्न हुई (यदि, वा, दे, 
यदि, वा, न) वहु उसे धारण करता है या नहीं । (परमे, व्योमन्‌) असीम आकाश में (अस्य, यः अध्यक्षः) 
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इसका जो अधिष्ठाता है (सः, अंग, वेद, यदि, वा, न) वही जानता होगा तो जानता होग्रा । यहाँ स्प्रष्ट 
किया है कि यह स्थापना बुद्धि-जन्य है। प्रत्यक्ष पर आधारित नही है| अब प्रथम मंत्र देते हैं जिशमे प्रश्न 
का उत्तर है-- 


नासहास्तको सदासीततकातों बालोड्क्नो यो व्योगा परोयत्‌ । 
किसावरीयः कुहकस्य शर्मश्षन्त: क्म्तासीदृरहुत्तं गसीरसू ॥ हि 


(5० १०॥१२६॥१) 


(तदानी) उस समय (प्रशयावस्था में) (न, असत्‌, आसीतू न असतु--स्थूल जगत्‌ था। (न, सत्‌, 
आसीत्‌ न सत्‌->सूक्ष्म जगत्‌ >-सुक्ष्म भूत था। (रजः न आसीत्‌) न अन्तरिक्ष था (ततू, पर, व्योमा ) यह 
जो पर क्राकाश है, नहों था। (उस समय) कुह-क्वहाँ (किम) क्या (आवरीबः) ढऊका हुआ था ? (कस्य 
शर्मम्‌) किसके अश्रय (सुख) के लिये ? (गहन मम्मीरमु) अगाघ और बहन (अभः) अंम--पञम्ू्चभूतों का 
स्तीषकर्ती कारण (किम) कहाँ था । 


भाव थ॑--कारण प्रकृति के सिवा, उसका कोई भी विक्ुत रूप मद्ठगृप्रलयावस्था में नही था । 


हक के ब्रावृभुत होने से पहले जो उनका निकटवर्ती कारण रूप है उसे अंभ या जल 
। 


इन मन्त्रों का ग्रिफिथने यो अंगरेजी अनुगाद किया है - 
(१) 


पृणश्ह जा5 2॥शतारा गणानव्याांप्र वर उत्याए वीशा पथ जब ग0 का! ए0 
झ९ए शाउणा 5 9&शज्णाप 7६ जाता ००एटाढएत ग॥। 870 शाक्ष8 ? 0 ए056 स३5$ (6 
शाशा।शः 
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(२३) 
छिल्मी। तारा छांडाट्त तर्ज, 70 शि शाग्राताले, ैलंताल गई गांखार ता 0 049 
जछब5 परील० क्षाप्अर 606 06800 0प्रां४5४ 99 5९ ग्राएपरॉ5ट # एथाए 77णाएँ( 5 
ग7णीए श।8-$0-०६ ९, 


६ *) 
एगाता९55 ए85 पार, ठणाठ९बोलत  98777855, [शत ए३5 वीढहार 007008- 
80 ॥70 [श4999]  #॥0 वयो| (5 ७5 ४90७0॥ 0 ॥0&एएक्8% अंडा 0०6: ॥ 86 076 पा 
88 मरततेशा (पर एणंह काए. (एप्रौ०६७, दा३ 8709 थिंप्लछ्का ६४970प७3 कक्रंप 98% 
प्र ग्राशा[, 


सुस्कुल-प केक, पदकर२ [१३ 
(४) 


पा धार 5चट्टाणगएं एल ज9$ हू बा, पाठ एछाएयो 5०2१ ् (6 एश्ष00. 
पुएञ8 8०७०६ ३०४५७ ए॥ एक ॥98८६७४ राधा सपा, सजा दवए एलजरला 
क्राटए&2 भाएं प्रणान्र582508. 


(५२) 


वश 7895 $'धडाहैएफे ७८६ 890 (३एटफक्ी ऐेक्रा+कंआईए 520ए 0 800५6. 7॥06 
ज़रा 8९९७8 रण ॥लि, ग्रांशाए गि००5, धिप्रशशातराहु ए०्श' फ:शेण्तप़् क्षाएं॑ णिम्रक्षात 
र0स्क्ाउका ००:०१. 


(६) 
ए/७० शल्लाए 7०४5, भा जॉ0 उका द्वा० (4९7० 70 - भ0्ाए६ ज़ब$ वी. 0077 
390 जाए एक %७ ६ए०कफा ? 
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(७) 
पहल, पणा जा? रंड लाल्थांणा 0छा7९ ऐ00 छलार, कशालाल' लत चकफ्रॉशत 
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इन मन्त्रों में दो प्रक/र के पदार्थ बताये है-- 


१--जो सृष्टि उत्पत्ति के समय नहीं ये-- २--जो पछाथ सुधिद उत्पत्ति के समय थे-- 
सतु-अभाव अवत एकम्‌--णा€ प्रगं50206 
असत्‌-क य॑ जगंत्‌ न्कः ऊफर 
अजः-भूगोल (७0७85) हे स्वधा--जकक्ि-को पिलल्हए (नीचे) 
को म- कप टाफ्क्षाउदार: तमस--अन्धकार 
मृत्यु- अफ्रकेतं सलिलं--+ एंव 
अमृत-- आभू:--आकाश से घिय पदार्थ । 
अहःण' रेतोध::.. जीवन बीज धारक 
पट दिन रात महिमःनः--मुक्त जीव 

४ भ्रश्र/तत--.ा पता एक 


संच/रक शक्ति 
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यह सृष्टि।तपसः|महिमाइ्जायत--तप से पैदा हुई ऊपर प्रभु था नीचे प्रकृति | बीज रूप से जीव 
(भोक्ता तथा मुक्त ये अब इन प्रतिज्ञाओं का आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की भित्ति पर देखते हैं। 


आधुनिक वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि हमारा सूर्य उच्णतम गैस का महान्‌ पिण्ड है 
सामान्य अन्तरिक्षीय स्थितियों में यह गैस द्रव अथवा ठोस से कम घनी है । यह 'सद॒' है किन्तु सूर्य के 
केन्द्रीय प्रदेश में दस बिलियन वातावरणों के अत्यधिक भार के कारण यह गैस परे के घनत्त्व से छः गुनी 
घनी हो जाती है। सूर्य काः औसत घनत्त्व से १४१ गुना अधिक है । ऐसा घनत्व रखने वाली गैस न ही 
'सतु' है और न 'असत्‌'। अतः मनन का कथन वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है 


इस प्रकार सूर्य की गैसें न सत्‌ है न असत्‌, किन्तु सूर्य और तारे ऐसी गैसों से-बने हुए हैं। प्रारम्भ 
पे सम्पूर्ण तत्व सम्पूर्ण आकाश में समान रूप से विभाजित था। इसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से 
०,०००,०००,०७००,०००,०००,०००,०० ०,१ १,.२-- २२ गुना था। इस तत्त्व को क्‍या कहा जाये, सत्‌ 
या असत्‌ ? गैस य। द्रव ? कोई ऐसा नहीं कह सकता | वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ का नाम यलेम' “९],8)४/ 
रखा है। मन्त्र में इसे 'अम्भस्‌? कहा है जो साथंक है जब कि 'यलेम* निरथक है। दाब्द की अज्ञात्त तरगे 
ध्वनि कहाती है, इन्हीं को 'अम्भस्‌' कहते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने शब्द और आकाश को सम्बन्धित 
माना है, जो आधुनिक विज्ञान को अब मान्य हुआ है। 


मन्त्र में प्रश्न किया है कि 'किसने क्या वस्तु ढांकी” इसका भाव यह है कि प्रकृति अवस्था से सृष्टि 
अग्स्था त्तक आने में बहुत कम समय लगा । आधुनिक वैज्ञानिक कहते है कि सृष्टि के आरम्भ के पश्चात्‌ 
आणविक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप, समस्त मूलतत्त्व केवल आधा घन्टे में उत्पन्न हो गये । (गैमो कृत " 
बर्थ ऐड डेय आफ सन) आधा घण्ठा का समय विश्व के निर्माण में नितान्त तुच्छ काल है। इस प्रकार 
मन्त्र का यह भाग पूर्णतः शुद्ध है। 


"कु कस्थ शमंनु--कहाँ किसके आश्रय में, किसके हितार्थ ?--यह प्रश्न इस आधुनिकतम युग में 
अब भी अनुत्तरित है। 


दूसरे मन्त्र वक्‍तव्य कि तब न मृत्यु थी, न अमृत'-पूर्णतया सत्य हैं क्योंकि उस समय सूर्य और 
पृथ्त्री के न होने के कारण जीवन नहीं था । 


'रात और दिन का चिक्न भी उस समय नहीं था--क््योंकि जब तक सूर्य और उसके चारों ओर 
घूमने वाले ग्रह न हों, दिन-रात हो नहीं, सकते । 


'एक तत्त्व प्राणयुक्त था'--यह वक्तव्य आधुनिक मस्तिष्क को बड़ा धक्का लगाने वाला है । 
यह आधुनिक विज्ञान से पूर्णतः मेल खाता हैं --“वहाँ पर तारे श्वास ले रहे हैं अर्थात्‌ उनके तल की पत्तें 
ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं ।” यह तत्व वास ले रहा था--अपनी निजी शक्ति से प्राणयुक्त था'- 
इस सम्बन्ध में गैसो कहते हैं - (क्रमशः) 


दूर कर के हर बुराई को भलाई दोजिये-- 


ओइई३स्‌ विश्वानि देव सवितदृ रितानि परासुब । 
यद्भद्र' तन्न आसुब ॥ यज्जु० आ० ३० मं? ३ ॥। 


इस मन्त्र का ऋषि: --नारायण, देवता सविता और छन्दः--गायत्रो है। यह मन्त्र महर्षि स्वामी 
दयोनन्द को अत्यन्त त्रिय प्रतीत होता है तभी तो यजुर्वेद का भाष्य करते हुये प्रत्येक अध्याय के आरम्भ 
में सर्व॑ प्रथम इसी को लिख कर अयना भाष्य आरम्भ करते है । आइये इस मन्त्र पर थोड़ा विचार 
करते हैं। 


अस्वयार्थ :- (सवितः देव !) हे सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले तथा उत्तम गुण कम स्वमावों में 
प्रेरणा देने वाले दिव्य गुणों के भण्डार परमेश्वर ! (विश्वानि दुरितानि परासुतर) तू हमारे सम्पूर्ण दुगु'ण- 
दुव्यंधन भौर दुःखों को दूर कर और (यत्‌ भद्रम) जो कल्याण कारक ग्रुण, कम, स्वभाव और पदाध॑ हैं 
[तत्‌ नः आसुब) वह हमें चहु ओर से प्राप्त करा । 


इस मन्त्र में उपासक प्रभु से प्रार्थना करता है, हे सविता देव ! तू हमारे सभी दृरितो को दूर कर 
ओर जो भद्र है, वह हमें प्राप्त कराईये । 


संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वे होते है जो संसार की इन बुराईयों को बुराईयाँ ही 
नहों मानते । उनका कहना यह है कि ये सब कर्म तो मनुष्य के स्वाभाविक कम हैं। अतः इनके करने में कोई 
पाप नहीं है, बुराई नहीं है। दूसरे वे लोग हैं जो इन ढुगुणों को तो दुगुण मानते हैं और यह भी अनुभव 
करते हैं कि इन दुगू ण दुव्यंसतों के कारण ही हमारा निरन्तर पतन हा रहा है। वे यह भी मानते हैं कि 
हमारे दुःखों का कारण भी यही दुगुण ही हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति हृदय से चाहते हुये भी इन दु ण॒दुव्यंध्षनों 
से अपने को पृथक नहीं कर पाते हैं। वे यह भी जानते हैं, कि ये दुगुण दुव्यंसन ऐसे नही है कि जिनसे 
पृथक नहीं हुआ जा सके; क्योंकि उन्होंने संसार में ऐसे महापुरुष देखे है जो इन दुरितरों से ऊपर उठे हुये हैं 
और इसे वे हमारी अपेक्षा अधिक सुख मय, शान्तिमय जीवन व्यतीत कर रह हैं। ये हैं देवजन-उत्तम जन, 
जिस्होंने अपने को इन दुगुणों से पृथक करके अपने को सुखी शान्त और पवित्र बनाया है। 


इस प्रकार ये मध्यम कोटि के मनुष्य जो इन दुगुणों के कारण अपने को हीत अनुभव करते हैं वे' 
इस अवस्था से ऊर उठने के लिये देबों का-उत्तम मनुष्यों का आश्रय भी लेते हैं। उन से उत को निरन्तर 
धैयें, सान्वना और उत्साह भी मिलता रहता है। इस वे निरन्तर ऊार उठते रहते हैं। परन्तु उन क्के 
जीवन में एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जित को देख कर वे समझते थे, कि ये दूध के धुत हुये हो 
नहीं अपितु गुणों के भण्डार भी हैं, उन में भी उनको शनेः शनेः दुगुण भासने लगते है। तब तो उन को 
उन से भी घृणा सी हो जाती है और फिर वे उत से भी आगे बढ़ कर उस देवाधिदेव परमेश्वर का आश्रय 
लेते हैं जिस को कृपा से वे देव दिव्य और पवित्र हुये थे या मद्रानु बने थे। यह वह देव है जिपमें अववित्रता 
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का लेश भी नहीं है, सब प्रकार से यह दिव्य है, युतिमान्‌ है ज्योतिर्मय हैं। इस वेवाधिदेव की क्या से हो 
सब देव ज्योतिभंय हैं, झूतिमय है। यह देव पर्कित्तरम है। इसी की सम्पर्क फ़कर संय पवित्र बनते है। अतः 
हमें भी इसकी शरण में जाना चोड़िये ओर अपने आपकी पवित्र कनाने का प्रयास करना चाहिये । 


इस प्रकार वह परम देव-प्रकाशमय प्रभुदेर्व की सब्चों सपीसक बने जाता है। उसे उत की शेरंण 
में जाकर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब मेरे सब दुर्रित दुर हो आयेगे। हृवय की सब कालिमा घुल 
जायगी । इस देवाधिदेव प्रभुदेव के सम्पक से मैं भी देव बन जाऊँगा। 


उस पंरमदेव से वह प्रार्थना करता है--“हैं देंव ! तू हभ,रे सब दुरितों को दूर कर और जो भद्र 
है, वह हमें प्राप्त करा ।” उपरांसक को शत है कि ये दुट्ित हों हैं जो मुझे इस जगत में दुर्गति-दग्वस्था 
को प्राप्त कराते रहते हैं। अतः वह दुगुणों से बचने के लिये पूर्ण प्रथत्त करता है। और फिर वह उस 
प्रभुदेव से प्राथंना भी करता है। तभी तो उसके दुगुण धीरे-धीरे दूर होते जाते हैं। अब ज्यों-ज्यों उस 
के दुगु ण॒ दूर होते जाते हैं त्यों-त्यों वह निर्मेलं-पचित्र होता चला जोती हैं। 


अब प्रदन यह है कि दुरित क्या है ? ओर हम इसे कैते-कैसे पहच।नें ? तो इस का उत्तर यह है 
कि जो यह दुरित शब्द है, इसो में ही यह व्याख्यात है कि दूरित क्‍या है। दुरित--दुः--- इत, दुःः-दुख, 
इत--प्राप्ति, अर्थात्‌ जिस कार्य के करने के फशचात्‌ पूरिणाम में हमें दुःख की प्राप्ति होती हो वह दुरित है। 
इस प्रकार जिस भी कार्य के करने से परिणाम में हमें दुःख मिले; हमारी दुगेति हो, वह दुरित हुआ । 
अब वह चाहे अध्ययन हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, चलना हो, फिरना हों, बात करना 
हो, चोरी करता हो या सीना जोरी करनो हो, कुछ देना हो आदि आदि। 


इस प्रंकार॑ अत्यधिक स्वाध्याथ भी यदि परिणाम' में हमें आँखों की ज्योति के और शारीरिक 
स्वास्थ्य आदि से बंचित करे तो वह भी दुरित है, भले ही वह वेद शास्त्रादि का स्वाध्याय ही क्‍यों न ही । 
और यदि स्वल्प स्वाध्याय भी हमारे जाव॑ंतें का अंग बन कर हमें शरीर से स्वस्थ, मन से शास्त तथा 


आत्मा से तृप्त करने वाला है तो कह सुपरिणामी हीने से भद्र है । 


(क्षोर) खीर दुरित है यदि अस्यधिक सेवेन कंरनें पर हमें परिणाम मैं वहु कष्ट दे, और बल्ची हित॑, 
मित और ऋतरूप में सेवन करमें पर सुकरिणाम वालीं हीकर भंद्र भी हो सकती है । 


उपासक यहाँ उन संभी प्रकार के दु्शु नं दुग्यंसन और दुष्ट आकरों से बचभा काहुता है जिन के 
परिणाम में उसे दुःख मिल । है। इस में वह दैंकेधिदेव पंरमैश्वर की साक्षी में चलता है, प्रवत्व करता है 
और साथ साथ प्रार्थना भी करता रहता हैं। उस फंवित्रतर्म प्रभुदेकश से उसे निरन्तर उत्साह मिलता रहता 
है। उस के नेतृत्व में अपना सुक्ष्म से सुक्म दुगुण भी उसे ऐसा भासमने लगता है कि वह दंग रह जाता है । 
हम अपने कमरे में बल्व॑ जलाते हैं ओर उसमे हर वस्तु जैंसे स्पर्कट दिखाई देने लगती है, बैतें ही उसे अपने 
अन्दर की प्रत्येक बुराई भोसनें लगने लगंती है। ज्यों ज्यों-वह उन ५राईथों को दूर करवा रहुता है ध्यों- 
त्थों वह निर्मल होता! हुआ उस परमदेंद परमेश्वर को कृषों को पार्ज बनता चला जांता है। 
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यह उप/सक प्रभ्देव से प्रार्थना करता है। “है दिव्य देव ! मेरे सब दुगुण दूर करो।” क्योंकि 
उपासक जानता है कि दुगुण, बुराई या छिद्र एक भी शेष रह गयः, तो भले ही वह कितना भी छोटा ही 
क्यों न हो, बह छोटा सा छिद्र भी जैसे शनेः णनै: घड़े को रिक्त कर देता है वैप्ते ही उसका वह छोटा सा 
दुगुणी भी उसे शर्नें: शने: सदगुणों से रिक्त कर मिट्टो में मिला सकता है! अतः बहु प्रार्थना करता है-'मिरे 
सैब दुंशुण दूर कर ।' इसे प्रंकौर उपाधक्तक सब दुगु'णों की निव्रत्ति चाहता है। तभी तो वह उस परभदेच 
की शरण में जा बैठता हैं जो स्वयं सब प्रकार के दुगु'णीं से दूर रहता है और अपनी शरण में आये हुये' को 
भी दुयुणों से दूर कर देता है। वह़ देव दुगु'णों से दूर कर देता है। वह देव दुगुणों से दूर ही नहीं है 
अपितु सद॒ुगुणों का भण्डार भी है और वह अयनी शरण में आने वाले को भी सदयुणों से अलंकृत 
कर देता है । 


भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है, “हे प्रंभो ! बहुत से दुरित ऐसे हूँ गे जो मुझे तो दुरित्त नहीं दीखते 
हैं पर होते वास्तव में वे भी दुरित ही हैं ' परस्तु तू उन्हें जानता है और मैं नहीं जानता ' अतः ऐसे भी 
सब दुर्तो को दूर कर जो मेरी दृष्टि में दुरित नही पर तेरी हृष्टैट में दुरित ही हैं। तभी तो हे परमदेव ! 
मैं तेरी शरण में आय! हूँ । क्योकि तेरी शरण में रह कर ही स्वंधिध दुगुणों से मैं मुक्त हो सकू'गा।' 


हे “है देव ! (य॒त्‌ भद्रर तत्‌ नः आसुब) जो भद्र है वह हमें प्राप्त करा ।”” उपासक “भद्र” कहकर एक 
वचन में यह एक वस्तु मांगी । परन्तु इस एक भद्र में भक्त ने कुछ छोड़ा नही । भद्गता। भलाई एक भी यदि 
,जीवन में आ जाय ती वह हमें भंद्र-भले लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर देती हैं और बुराई एके भी यदि 
जीवन में आं आए तो वह हमें अभद्रों की पंक्ति में खडां कर देतो है। इतके अतिरिक्त जैसे एक बुराई अन्य 
भलाईयों के लिए रास्ता खौल देती है, तभी तो अन्य प्रलाईपां स्वयपिव आना आरम्म कर देती हैं। जैसे 
जो मनुष्य चोरी करना आरम्भ कर देगा, उध के जांवन में झूठ-मिथ्या भाषण स््यमेत्र आना आरम्भ हो' 
जायेगा । चोरी करने वाला स्वप्ावतंः अन्धकार प्रिय हो जायेगा । वह न्याय की बात करने वालों को शत्रु 


और रिश्वत लेंकर अन्याय पूर्वक अपने को बचाने वालों को अपना मित्र समझता जायेगा इत्यादि । 


इसी प्रकार यदि कोई अपने जीवन में एक भद्रत्म ले आता है, जैसे कि वह सोच ले, “मैं किसी को 
अन्तःक रण से दुःख नहीं दूगा, तो वह कभो असत्य भाषण नही करेगा, किसी से छल नही करेगा, गाली 
नहीं देगा क्योंकि वहु जानता है कि इन कर्मों के परिणामस्वरूप दूसरों का दिल दुःखी होता है। इतना ही 
नहीं बल्कि वह इसके विपरीत प्यार ते बोलेगा, शिष्ठाचार से बोलेगा, सेवा करेमा, सहायता करेगा, क्योंकि 
ये कमे अगले को दु:खी नहीं करते कल्कि और अधिक सुखी करते हैं । 


इस के अतिरिक्त 'मंद्रमृ” शब्द यथपि है तो एक वचन में, १९ इस एक वचन वाले 'भेद्र' शब्द में 
भक्त ने सब कुछ मांग लिया । “भद्र' शब्द 'भदि कल्पाणे सुखे च' इस ध्वातु से बनत। है जिसका अर्थ होता 
है कि जिस के करने से इस संसार में सुख मिले और इस संखार से विदा हो जाने पर कल्याण होवे, वह 
भंद्र कहलाता है| भक्त प्रभु से तभी ती प्रार्थना करता है--'यत्‌ भद्र' तत्‌ नः आसुब” कि “जो भद्र हो वह 
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हमें प्राप्त करा । अर्थात्‌ हमें उस गुण कम स्वभाव और पदार्थ की प्राप्ति करा जिस के परिणाम स्वरूप हमें 
अम्युदय और निःश्रेयस, इन दोनो की प्राध्ति हो ।” 


उपासक इस मन्त्र में उस प्रभुदेव से इतना नैकट्य अनुभव कर रहा है कि शिष्टाचार की मर्यादा 
को तोड़ कर प्यार में विभोर हो कर वह कह रहा है कि “हे प्रश्रेज ! तु सब दुरितों को दुर कर और जो 
भद्र है उसे प्राप्त करा ।” उपासक यहाँ इतने विशाल हृदय वाला बन गया है कि प्रभु भक्ति में -विभोर 
होकर भी स्वभाव वश अस्यों को नहीं भूलें, इसलिये तो उससे प्रार्थना की कि “प्रभुदेव ! तू सब के दुरितों 
को दूर कर और हम सत्र को भद्गता की प्राप्ति करा।” 


इस मन्त्र में देव” शब्द के साथ एक दूसरा सम्बोधन दिया हुआ है | वह यह कि जहाँ प्रभुदेव 
उपासक की हृष्टि में पवित्रतम है, दिव्यतम है वहाँ वह सविता भी है। 'स बिता” शब्द 'घु प्रेरणे! (तुदादि 
गण) इस धातु से बनता है। वह प्रभु देव उत्तम ग्रुण कर्म स्वभावों की सब को श्रेरणा देता है। उसी की 
प्रेरणा से प्रेरित हुए मनुष्य धीरे-धीरे देव बन जाते हैं, दित्य बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। तब वे दिव्य 
देव प्रभु के प्यारे बन कर उस के परम प्यार-मोक्षानन्द के पात्र बन जाते हैं । 


उस सविता देव की प्रेरणाओं को जिसने हृदय से अर्थात्‌ श्रद्धा से सुतता आरम्भ कर दिया तो 
समझ लो कि बढ़ तर गया। उसका लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया । 


बह हमें प्रेरणा बयों देता है ? क्योकि वहु हमारा जनक है, उत्पन्न करने वाला पिता है वा उत्पन्न 
करते वाली माता है। ।'सविता' शब्द 'घुञ्र्‌ अभिषवे” तथा 'पुडः प्राणिगर्भविमोचने” इन घ!तुओं से बनता 
है । वह जगत्‌ को उत्तन्न करता है। अतः सब की जननी ओर जनक है बर्थात्‌ माता और पिता है। यदि 
कोई कहे कि हमें उत्पन्न करने वाले तो हमारे ये माता पिता हैं, तो यह नियम है कि जो जिसके उत्पन्न 
करने वाले ढोते हैं, वे उसके सम्बन्ध में यह जानकारों रखते हैं कि वह वस्तु कैसे बनी है। यदि हम अपने 
इन माता पिताओं से पूछते हैं कि --“जब आपने हमें उत्पन्न किया है, तो बताओ हमारी आँद्व की पुतली 
का निर्माण आपने कैते किया है ?” यह सुनकर वे मौन हो जाते हैं अथवा बड़े धैय॑ से वे' उत्तर देते हैं कि- 
“हे प्रिय वत्स |! वास्तव में हम तुम्हारे जनक नही हैं, तुम्हारां वास्तव में सच्चा जनक ओर जननी तो 
बह सविता देव ही है । उसी ने तुमको उत्पन्न किया हैं। अतः वही जान सकता है कि यह आँख को पुतली 


कैसे बनी है ।” 


वास्तव में जो जिस वस्तु का उत्पन्न करने बाला होता है उस की रुचि भी उस के साथ ध्दा बनी 
रहती है। इस संसार में एक बालक यदि गन्दा होता है तः प्रायः सभी यह देखते हुए, जानते हुए भी यह्‌ 
कहते हुए आगे निकल जाते हैं कि 'यह ब।लक बहुत गन्दा हैं', पर उसे कोई साफ वहीं करता | अब अगर 
उस की जननी और जनक को यह भान हो जाय तो वे वहाँ से तब तक टल नहीं घकते जब तक कि वे उसे 





१ त्वं हि नः पिता' व्सों त्वं माता शतक्रतों बभुविथ । 
अधा ते सुम्तमीमहे ॥ अथवें २०.१०,८२ ॥ ऋग्वेद 5.१०.१० ॥ 
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साफ न कर देंगे या नहला-धुला न लेंगे आदि-आदि । ठीक इसी प्रकार वह देव सविता भी हमें उत्पन्न 
करने वाली माता है, पिता है। अतः वह हमें प्रेरणा देती है ताकि हम अच्छे स्राफ-सुथरे पवित्र बनें और 
जय में अच्छे लगें। वरन्‍्तु एक दिन ऐसा भौ औ माता है कि ये मंश्ता-पिता भी संमज्ातै-समझातें हार जाते 
हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यह सोच कर, कि ये मानते तो हैं नहीं, अतः इन्हें घमझाना व्यथ है, 
इनके साथ माथा-पच्ची करना बेकार है। प स्मू का इनसे भी महान है, वास्तव में वह ही हमारा सच्चा 
जनक और जननी -, निसे केद को भत्या में ” कहते हैं । वह न ही ट्वारतः है, व हो थकता है और 
न ही कभी निराश होता है । जब ये मौता पिता हार कर वानप्रस्थ आश्रम आदि मैं चले जाते हैं तब भी 
बह हर बुरे कार्य के करने पर अन्दर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करके सावधान करता रहता है और हर 
अच्छे कार्य पर अम्बर से आमस्द, उत्साह और निर्भयता प्रदान कर के आगे बढ़ने और ऊपर उठने की 
प्रेरणा देता रहता है। उस परम माता, परम पिता रूप सविता देव का इतना स्नेह और इतनी सहानुभूति 
है हम से कि जब तक पूर्ण पर्रित्र कर के हमें वह सोक्ष तक॑ ने पहुँचा दें तब्र तक वह हमारे अंन्तःकरण को 
धोने मैं संलरन रहता है । इन जांगतिक माता और पिता का धैय॑ टूट जाता है पर उनका धैर्य नहीं दूटता । 
अतः उस (सविता वै देवानां प्रतविता।) देवीं को भी उत्पन्न करने वाले तथा प्रेरणा देने वाले 'खबिता' देव 
का जितना भी धन्यवाद किया जाये उतना ही कम है। इस संसार में भी जो हमें नाता प्रकार के कष्ट एवं 
आतत्तियाँ सहनी पड़ती हैं, वे भी वास्तव में हमारे कल्याण के लिये ही होती हैं, पर हम इन्हें समझ नहीं 
पा रहे होते हैं। एक बच्चा गनन्‍्दा होता है, वाइतः नहीं है, कपड़े नहीं बदलता, तब माँ जबरदस्ती उसको 
पकड कर उस के कपड़े उतारती है. उस के सिर, हाथ, मुन्न और बदन आदि पर साजुन लगातो है ओोर 
“उसको रगड़-रंगड़ कर धोदी है तो तब वह बालक रोता है, चिल्लाता है, भामता है, पर नह्ष धो लेने पर 
जब माँ उसे साफ-सुथरे कपड़े पद्नातों है, सुरमा/ डॉलतो है, तेल लगाती है और फिर गोदी में लिटा कर 
"दूध पिजाती है, तब उस ,बच्चे को दुरित गन्दगी की निवृत्ति के उपरान्त अमृत रस का पान करने को 
मिलने पर बहू चैन की नींद से जाक है। उछ संमब उस को जो विश्राम ओर चैन मिलता है उसे वह ही 
जानता है| इसी प्रकार ये संसार को आपकत्तियाँ एच कष्ट रूप इस परम पिला परमेश्वर की रगझ्जाई में 
जब हमारी सारी मन्दगी धुल जायेगी और हम खफ-सुथरे निर्मेल और पवित्र हो जाएंगे तो, फिर केबल 
हम संसार में ही सुशोमित नहों होगे बल्कि प्रधु भंजन में बेठकऋर ठेस सविता देव के भमृत रसे का पन 
कर मोक्ष के-आनल्व के कच्चे वात्र बनकर परम शान्ति, परम आनन्द के भागी भी बन सकेंगे । अतः हमें 
इस संसार की आअफलियों में भी कही समझ्नना चाहिये कि वह फ्रम जनक या परम जकती हमें रमड़*रगड 
कर धो रही है इसलिये कि हम साफ-सुथरे हों जाये, निर्मल ओर पवित्र हो जाएं तथा अपनें लक्ष्य रूप 
भद्र सुख और कल्याण को प्राप्त करें। 
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ग़ुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिव्दार 


मे 
वेदिक शिक्षा राष्ट्रीय कायेशाला 
गुरुकुल प्रणाली हो एकमात्र समाधान--- 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ४ सितम्बर से ७ सितम्बर ८२ तक राष्ट्रीय वैदिक क.यंशाला 
का आयोजन किया गया जिप्तमें अनेकों विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने भाग लिया | इस कार्यशाला में 
वैदिक शिक्षा एवं गुरुकुल प्रणाली के संदर्भ में आज की शिक्षा जगतु को विभिन्न समस्याओं के बारे में 
विचार किया गया । 


इस कार्यशाला का सभारम्भ करते हुए सुप्रसिद्ध शिक्षा मनिषी डा० सत्यव्रत सिद्धान्तलद्ू।र ने 
कहा कि आज से सौ वर्ष पहले मैकाले ने भी भारतीय पीढ़ी को अंग्रेजियत से सरोबार करने हेतु योजना 
बनाई थी । और मैकाले की पाश्चात्य शिक्षा के जवाब में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने ८० पू्व॑ गुरुकुल कागड़ी 
की स्थापना के द्वारा एक अन्य पाठविधि का आयोजन किया। आज हम इस कार्यशाल। में प्राचीन वैदिक 
शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आज की शिक्षा समस्याओं पर चितत करने एकत्रित हुए हैं । 


इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षा डा० माधुरी गाह का उद्वाटन भ षण 
भी पढ़ा गया। यद्यपि वे' रूग्णावस्था के कारण इस समारोह में नहीं आ सकी । उन्होंने अपने सन्देश में 
लिख! भारत के तवजागरण के आरदोलन में ऋषि दयावन्द का स्थान अद्वितोय है। उससे प्रेरणा लेकर 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने आज से ४० वर्ष पूर्व तक एक नई आशा ओर नई स्फू्ति से गंगा नदी के 
तट पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थो। आज जब चहुँ ओर से हमें शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं ने घेर 
रखा है, वैदिक शिक्षा के आधार भूत मूल्यों पर अपनी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान खोजना होगा! । 
इस दिशा में यह कार्यशाला कुछ ठोस भ्रस्ताव रख सके तो मैं समझती है सम्पूर्ण शैक्षणिक समस्थाओं का 
निदान हो सकेगा। 


इस अवसर पर उदब्रोदान देते हुए मान्यवर कुलपति श्रो बलभद्र कुमार ह॒जा ने कहा आज हमारी 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति भटकाव के चौराहे पर है। कितने आश्वय॑ की बात है कि उच्च संस्कारों का ऊँची 
शिक्षा एवं उपाधियों से कोई तालमेल नहों रह गया । 


इस अवसर पर बोलते हुए गुरुकुल के कुलाधिपति श्री बीरेन्द्र जी ने कहां आज पुनः हम अपना 
लेखा जोखा सामते रखे तथा वैदिक शिक्षा प्रणाली के मूल आधारों की अपनी शिक्षा प्रणालों में 
समाहित करे । ई 
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इस कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालय से आये शिक्ष। वेत्ताओं के द्वारा ३२ निबच्ध प्रस्तुत किये 
गये | ठेहली, रुड़की, चण्डीगढ़, जबलपुर, रूहेलखण्ड, गुरुकुल आदि विश्वविद्यालयों से एकत्रित शिक्षा 
वेत्ताओं की यह आम राय थी कि शिक्षा का आदर्श छात्र का सबंतोमुखी विकास किया जाता है। यह तभी 


सम्भव है जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आधार पर आचाय॑ शिष्य का प्रगाढ़ सम्बन्ध वैसा ही हो जैसा मां 
का अपने गर्भस्थ शिशु से होता है। 


वैदिक शिक्षा से श्रेष्ठ मानव का निर्माण--- दिनांक #-द-८र 


ग्रुरुकुल कांगडी (हरिद्वार) ५-८ ८२ राष्ट्रीय वैदिक शिक्ष। कार्यशाला के दूधरे दिन अनेकों वक्ताओं 
ने वैदिक शिक्षा प्रणली की विशेषताओं को दिखलाते हुए यह सिद्ध किया कि जीवन के सर्वाज्धोण पक्ष का 
विमोचन आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित वैदिक शिक्ष। प्रणाली में ही निहित है | इस सत्र में श्री जगदीश 
विद्यालड्भार तथा डा० निगम शर्मा ने वैदिक शिक्षा दर्शेन पर अपने निबन्ध प्रस्तुत किये | इस अवसर पर 
विद्वज्जनों को सम्बोधित करते हुए डा० भवानीलान भारतीय, अध्यक्ष दयानन्द शोघपीठ, पंजाब विश्व- 
विद्यालय मे वैदिक शिक्षा पर अ'य॑ समाज के प्रयोग का ऐतिहासिक दिग्दर्शन प्रस्तुत किया । 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलप'त आचाय॑ प्रियत्रत जी ने अपने अध्य ज्ञीय भाषण में बड़े 
भाग्पूर्ण तरीके से आचार्य शिष्य सम्जन्धों पर प्रकाश डालते हुए कद्टा कि गुरुकुल में आचार्य शिष्य का 
“सम्बन्ध इतना निकटता पूर्ण होता है जैमे माँ अपने पुत्र को गर्भ में रखती है। आच।य॑ शिष्य का यह 
सम्बन्ध ब्रह्मचय युक्त में मिलता है। 
स्थानीय शिक्षा बेताओं ने भी सक्रिय रूप से इस कार्यशाला सत्र में भाग लिये, । इस क।यशाला 
के से यंकालीन सत्र के विषय आधुनिक परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल शिक्षा का मदृत्त्व पर प्रमुश्च वक्त! के रूप में 
बोलते हुए जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डा० एम० एल० पुरोहित ने गुरुकुल शिक्षा की प्रमुख 
विशेषताओं क। दिग्दर्शन कराते हुए कहा की आज कि शिक्षा प्रण लो को बदलने हेतु भारत को एक नये' 
श्रद्धानन्द की अधवश्यकता है । अ/ज शिक्षावेत्त' शिक्षा की मून समस्याओं के निरा|करण हेतु गुरुकुल शिक्षा 
की ओर देख रहे हैं। इस सत्र में डा० (आर० एल० वाष्णेंव एवं ड।० क्रान्तिकृष्ण ने भी भाग लिया। 
अध्यक्ष पद से ब.लते हुए ड/० सुरेशचन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज की प्रणालो का एकमात्र विकल्‍प गुरुकुल 
शिक्षा मे ही है। 


वैदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला के तीसरे दित का ८ंगोर, अरविन्द और गांधी के शिक्षा दर्शन 
और प्रयोग से सम्बंधित था। इस विषय पर डा० हरगोपाल घिहू, डा० भारत भूषण आदि ने अयने निब्रन्ध 
प्रस्तुत किये । प्रमुख वक्ता डा० जे० पी० आत्रेय अध्यक्ष दर्शत विभ्ाग रूडेलखण्ड विश्वविद्य।लय हे कहना 
था टैगोर की शिक्षा में बालक की जिज्ञासा के प्रति आस्था है, वहाँ अरविन्३ के शिक्ष। दर्शन में आत्म 
विज्ञान की शिक्षा को ही प्राथमिकता दी गई है, महात्मा गांधी की शिक्षा में 0 विकाप के बल 
दिया गया है सेकिन ऋषि दयानन्द ने तो अपने शिक्षा दर्शन में जीवन के सभी मूल्यों एवं स'ध का 
आधार ब्रह्मचर्य को स्थापित किया तथा उनके अनुसार आवाय॑ शिष्य के अंतरंग सम्बन्धों से ही विद्याजन 
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फारय हवा है। अध्यक्षीय भाषण करते हुए महात्मा आय॑ भिक्षु जी ले कहा कि आज की पाठशाला में बच्चे 
को पढ़ाने नहीं भेजा जाता बल्कि बचने भेजा जाता है। शिक्ष/ का उद्देश्य आम मात्र जीविक। उपार्जन रह 
गया उसमें भ्री यह शिक्षा सफल नह्ढीं है । 


सायंकाल सत्र का विषय स्वामी श्रद्धानन्द का महाच्‌ शैक्षणिक प्रयोग था लिक्तमें डा० जिनोंद चन्द्र 
सिंहा ने गुरुकुल शिक्षा के इतिहास पर प्रकाश डाला। ओमप्रकाश मिश्र ने गुरुकुल शिक्षा की परिकल्पनाएं 
प्रस्तुत की । इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख वक्ता डा०. प्रश्नान्त कुमार बेकलखूकार दिल्‍ली विश्वविधासय 
ने गुषकुल शिक्षा प्रणाली के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षों का विवेचन करते हुए गुरुकुल कांगड़ी की 
उपलब्धियों के सम्बस्ध में रुवेंक्रण प्रस्तुन किया । डा० गंग्राराम ते जपने अध्यक्षीय भाषण में अपने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा कि मैंवाले कौ शिक्षा का एकपात्र जकब स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित 
गुरुकुल कामड़ी था। है ' 


वैदिक शिक्षा राष्ट्र व कार्यशाला के अन्तिम दिस के सत्र में विभिन्न शिक्षा चिस्तकों ने वुरकुन 
शिक्षा एवं ब्रह्मचय॑ के सम्बन्ध में अकने विचारों को व्यक्त किया । इसी सत्र में एक अन्य विषय योग की 
प्राचीन पर्दधाए यां पर भो विचार किया गया। जिसमें ड।० विजयपाल शास्त्री, ड/० त्रिलोक चन्द तथा 
डा० क्वोद चन्द ने कम लिया । 


अगज के इस सत्र के प्रमुख वक्त फ्रो० रत्नक्िह अध्यक्ष दर्शन विभाग, मेरठ विश्वविद्यालय ने ऋषि - 
दयानन्द के विचारों के आधार पर यह सिद्ध किया कि गुरुकुल शिक्षा के काधार वर ही श्रेष्ठ मानत्र का 
निर्माण सम्भव हो सकता है | अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के आधार पर कुछ वक्ताओं ने आचाय॑ शिष्य * 
सम्जन्धों का सजीव चित्रम प्रस्तुत किलर + अध्यक्ष पद से जोलसे हुए कविराज मोगेन्द्रपाल शास्त्री सम्पादक 
“जक्ति छत्देश” मे कहा कि जठे जिस तरीके से क्िक्षक्र की फमस्य|ओंं पर विच्यर करें समक्पक्त हमें शिक्षा 
के बैदिक आदसों में ही परिक्तिप्त होता है । 


वैदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला के साबंकालोन सत्र का क्यिय 'बेदों में विज्ञान' में अनेक शिक्षा 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया जितमें ये डा० वेद्यकाश श्ास्त्रो, डा० रामेश्वर दयाल गुप्त इत्यादि निबन्ध 
बाचव किया । प्रमुख वक्ता डा० श्रीमढ़ी पूनस सागर, मातविक्री विश्वाग छड़की विश्वविध्यालय ने अधवंबरेद 
में कृषि विज्ञान पर अपना शोध निबन्ध प्रस्तुत किया। अध्यक्ष पद से बोलते हुए प्रसिद्ध बेंदिक विद्वन' 
नारायण मुनि जी ने वेद के मन्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि वेद का विज्ञान सावंभौमिक है । वेदों 
हें किल्ान के स्थान पर यडू कहन्त ज्यादा खायंक है कि वेद का विज्ञनम मौजिक है जिसे मनुष्य अपनी 
बुद्धि से परिष्कृत करके आधुनिक वैज्ञत्रिक सिद्धान्तों का गल्वेधण कर सकता है ) 


उपयुत्ति , वेदिक शिक्षा राष्ट्रीय का्यक्ात्स के 5 दिनो में लगभव ३२ निवस्धों का वाचन किया 
गमा । इस कार्यशाला में सभी ऋतिनिधियों ने देश के शिक्ष७ जगत्‌ के सवदर उठती हुई ज्यवंत संगररपाकों 
पर क्किर मंथन किया | प्रतितिधिकों की ऋनेकों जितःकों कह प्रायः सभो सकों में प्रशयोसर के माध्यम 
से ब्रमुख विद्वाथों हरा समायाच कित्रा कया । * 
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इस कार्यशाला ने वर्तमान शिक्षा के कलेवर को विशुद्ध करने हेतु सत्तुतियाँ दी । दिताक ४-८-८२ 
को स्पकाद्न वैश्कि विज, अंश्रड़ा क प्रयपन सम्रटोह उमपप्न हुआ. जिद कुलाधिपति श्री वीरेद जी 
ने विश्वविद्यालय के समत्त शिक्षक एवं कर्मवारियों को इस सफलता पूर्वक आयोजन के लिये 
धत्यवाद किया। 


वैदिक शिक्ष ज्रक्ञाज्तः के निदेशक 3/0 अप्दरेव वेब दुएर ने कहा कि वेदिक शिक्षा क्ायंशाला 
के तम्त प्लोध पत्रों एवं परिणामों को शोध्रातिशोप्र छावा कर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार 
एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जयेगा। यह एक स्मोरिका के रुप में होगा, 
जिसे शिक्षा जगते की हमस्तः समश्याओं को निंसकरण वैदिक शिक्ष के परिभ्रेदय में प्रस्तुत 
विज्ञाप़ाबेक । 





